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घिय पाठकगण ! हम आज आपके यथ ' 

पुरुष का दृत्तान्त खुनाते है, क्योंकि मि. सती और कहतलिंओं 
से वास्तविक और सच्ची ऋदहामिआं अधिक उपकारंक ग्रार छाम- 
दायक दीातो ह॑ | देखने मे आता है कि इस परमात्मों को झट 
में नाता प्रकार ओर भिन्न भिन्न भांति के पुरुष हेाते है। केई 
धनों है कोई निध्वन, कोई बुद्धिमान है कई निर्वेध, केई सेगों 
है कोई आरेाच्य, कोई घथम श्रेणी का उपासक और संयमों है, 
केाई घृत और छुराचारी, परन्तु इत सब सांति के पुरुषों में शिरा- 
णियेपरमेश्वर के प्यारे पुरुप जे आरें के खुख में अपना 
सुत्र तथा आरें के दुश्ख में अपना डुःख जान कर अपने जीवन 
के परमात्मा की स॒ष्टि की सेवा मं अपण कर देते ह गरर चित्र 
की दृढ़ता तथा पुरुपाथ से अपने धार्मिक उद्दे इय पर स्थिर रहते हैं । 
ऐसे महापुरुषों का हेना किसी भूमि-विशेष पर ग्रथवा जाति- 
विशेष में नियत नहीं है, किन्तु दर एक देश में तथा हर 
एक जाति भें समय समय पर वे उत्पन्न हाते रहते है| ऐसे महा- 
पुरुष की असाधारण शिक्षा,अ्रसाधारण शक्ति, असाधारण साहस, 
असाधारण ज्ञान, असाधारण परोापकार, आर अकारणिक प्रेम 
के देखकर लेाग उन्हें रखूल, पगस्वःण चलोग्रह्माह, अवतार, देदता 

आदि भिन्न भिन्न नामों से प्रेमपू्वक स्मरण - रखते है ओर उनक॑ 
शिक्षा का अजुगामी हेना अपना मुख्य कतंव्य समभते हैं, ओर 

उनके नाम से स्मारक-चिन्ह स्यापित करते है, उनके उपदेशों के। 
प्रमाण मान उनका पालन करना अपना परम कर्तव्य जानते है | 
धार्मिक संसार ऐसे महापुरुषों के देवता, अवतार, महात्मा करके 
मानता हे। ऐसे ही छेागों के . नाम से संसार भ भिन्न भिन्न मत 
प्रचलित हैं | उनकी शिक्षा का अंकुर छागें “के चित्त पर बहुत 
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दृढ़ हो जाता है। संसार में अनेक राजे महाराज तथा राज- 
धानिओ्रों का नाश हे। गया। कारूचक्त के प्रभाव से सहस्यों 
उन्नत हुए, तथा सहस्नों का उस उन्नत अवस्था से अधापात 
हुआ | परन्तु उन महापुरुषों का खिक्का उसो भांति जैसे का 
दैला घतिदिन अधिकतर दइढ़ भाव से चला जाता है और 
चला जायगा। परम्परा से मनुप्य जातिआं ऐसे महापुरुपों 
के मास पर जोवन देने के उपस्थित रहती आई हैं शलर 
बहुत से लड़ाई भकंगड़े भी इन्हों मतों के कारण छुआा 
करते हैं । ऐसे महापुरुष केवल धार्मिक संखार ही में उत्पन्न नहीं 
हेते, किन्तु राजनेतिक तथा व्यवहारिक संसार में भी समय समय 
पर प्रगट हुआ करते हैं, जे अपने ज्ञान के प्रकाश तथा अपने 
शुद्धाचरण के उदाहरण से.उस जाति के जमे हुए बअ्न्धकार के 
दूर कर देते हैं, सहस्तों वर्षों के जमे हुए भिन्न भिन्न भाव, श्रनेक 
विश्वास उनके ज्ञान प्रकाश से मिथ्या सिद्ध होने लूगते हैं, उनको 
दोन्न बुद्धि से उन्नति की छूहरे चारो ओर फैल कर अपना अधि- 
कार जमा लेती हैं। आपने पढ़ा होगा कि भेड़ चराते चराते 
स्यूटन ने आकर्षण-शक्ति के नियम का आविष्कार किया था 
ग्रोर उसके इस नवीन आविष्कार ने किस भांति संसार में अपना 

भाठ उत्पन्न कर दिया था | ऐसे हो आपने यह भी पढ़ा हेशगा कि 
कखतने समय तक सारे येारप तथा एशिया के कई प्राप्तों के केग 
पृथ्वी के। स्थिर मानते थे ( यद्यपि भारतवष में बहुत हो भाचोच 
काछ से पृथ्णी के चल मानते थे जैसा कि बहुत सी साचौन 
पुस्ठकों से प्रकट होता है ), यहां तक कि एक इटालियन महा- 
पुरुष ने पृथ्वी के सूर्य के चारो ओर घूमते हुए खिद्ध किया। 
रेछ, तार, ठ्थो छापे के यंत्र के घचलित करनेवालों ने एक मकार 
ले संसार की काया ही पलट दी है और केवल थेड़ी ही शताव्दर 
के पोछे हमके भूगोल चित्र में केसा अद्भुत परितर्तेत दोख 
पड़ता है कि कभी कभी उस समय का ध्यान करना / हमारे लिये 
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संसार स जसे असत्थारणं पुरुंपे उत्प्श हावर एंस ऐसे विपरोत 
भाव उत्पन्न कर देते हैं घेस ही राजनतिक स सार भी ऐसे सहा- 
परूपों से शृन्ध नहीं है। आप जानते हैं कि संसार सदा एक 
भाव पर नहों रहता, यदि आज केाई जाति स्वतंत्र हे ते अच्इय 
हो कल परतंत्र होगी , एवं यदि कर केई जाति परदंत्र थी ते 
आज स्वतंत्र है। यहो रूपक सदा से हाता जला आया है आर दाता 
चला जायगा। इन्हों कारणों अथवा कईदे ओर कारणों से महा- 
पुरुष पथ्ची पर घगद होते है जे अपनों पतित ओर पददलछित 
जाति के पुन उन्नति के मागे पर लगा देते ह | आप एक 
पेस देश की कवपना करें जे कि सहस्यों वर्षों से दाखत्व में 
चछा जाता हा, जिस देश के वासिओं के एक अन्य जाति 
अपनो सम्पत्ति समझ उन पर यथारुचि शासत करना अपना 
अधिकार सममतो हो, उनक्नी सम्पदा, उनका बल, उनक्ता वोध, 
जो कुछ है सभी उन शासन-कर्ताओं के लिये हो, यहां तक कि 
स्वतंद्रता का ध्यान भो जाति भर के हृदय से दूर होछुका हो 
कभी किसी पुरुष के ध्यान में भो न आता है| कि यह जाति कसी 
स्वतंत्र होगी, अथवा अपने देश पर आप कसी अधिकार रक्‍्खे गी- 
ओर अपने परिश्रम और योग्यता से स्वयं छाम उठाचेगी, अपने 
सम्पादन किए घन सम्पदा का अधिकार आप रच्खे गो, यदि कुछ 
आद्या होतो भो हू तो इस भांति से कि कदाचित इस शासनकारोे 
ज्ञाति से भी कोई सवरू जाति किसी समय अपनी सबलता के 
ग्भिमान से विजय करतो करती उस शासनछारोी जाति को भी 
ब्रेज़य कर छे और उसके स्थान पर अपना शासन स्थापित करे। 
स पद-दुलित जाति मे पुनः देवात्‌ एक ऐसा महापुरुष प्रझट 
होता है जो परमेश्वर को ओर से स्वजातोय प्रेस तथा स्वतंत्रता ' 
की उत्कट रच्छा अधिकतर पाता है। चह महापुरुष अपता जीवन 
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' ( ४) रे 
है। वह अपने मिशन के अभिप्राय को उच्चस्व॒र से श्रपत्ती जाति के 
सन्मुख उपस्थित करता है और आप स्वयं अपनी जाति के हाथों 
डुः:ख सहन करता छुआ अनेक प्रकार के तिरस्कारों को उठाता 
हुआ, अपने साहस ओर पुरुपार्थ के आगे घत्येक वस्तु को तुच्छ 
समभता है, यहां तक कि वह जाति अपनी अज्ञाल झूपी निद्रा से 
जाम्नत तथा चेतन्य हो डखका साथ देतो है और समयालुरोध- 
से स्वतंत्रता को भी प्राप्त करतो हैं। आ्राज हम आपके एक ऐसे 
ही महापुरुष का जीवन वृत्तान्त छुनाते हैं | परच्तु स्मरण रखिएुगा 
कि जिसका जीवनचरित्र हम सुनाया चाहते है वह केवल राज- 
नेतिक पुरुष ही न था, किन्तु उत्तम श्रेणी का एक व्यवहार-कुशल 
तथा धम्म-उपदेशक भी था। उसके चचन और लेख एक अद्भुत 
धर्म्म-विश्वास के साधक प्रतीत होते है। यद्यपि उसके जीवनकाल 
में योरप ने उसका यथोंचित सन्मान न किया, तथापि आज सारा 
योरप एक स्वर से मेजिनी को १९ वीं शताब्दी के महापुरुषों का 
शिरोमणि बतलाता है।हर तरह के लोग उसकी प्रशंसा में 
उत्साहित हो रहे हैं और अपने देश सें तो महात्मा मेजिनो पूज- 
सोय माने जाते हैं। इटलो तथा इटली देशवासी ज्ञव लो पृथ्वी 
तल पर है, तब लो मेजिनो का नाम और काम स्परणोय वना रहेगा।* 
बह इटली जो कि गत शताच्दी में महा घोर अन्याय का घर हो 
रही थो, जहां पर परस्पर विरोध अपना राज्य जमाए था , जहां 
के लेग चिरकाल से “स्वतंचता ” के शब्द के भी अपने केाष 
ले निकाल चुके थे, जहां भिन्न भिन्न घासन्तों के छोागें से 
परस्पर प्रेम होने की अपेक्षा परस्पर हैं प फेल रहर था, जहां 
की भिन्न भिन्न प्रान्‍्तों के छाग सिन्न सिन्न जातितओं के दाख 
चन रहे थे, जहां छघम को ओट भें नाना प्रकार के पाप होते 
थे. ग्रेर जहां को नन्‍्यायप्रणाल्री प्रति दिवस बिगड़ती जाती 
'थी, जहां दासत्व तथा कायरता ने अपना घर वनालिया था, 
चह देश जे कि विदेशियों की भोग्य भूमि हा रहा था, जहां 
असम्य देश के शूर बोर सिपाही युद्ध के लिये डपस्थित रहते थे, 
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बह्दो देश आज़ एक विद्वान वीर महापुरुष के पुरुषाथ से रुदरतंतञ 
तथा खब बातें मं सहमत हे रहा है, तथा सारे देशवासो अपनी 
स्वाधोनता में मन्न हे! रहे है। उस देश को सम्पूण दुराइयां 
दासत्व के साथ ही लुम है| गई' आर आज वही इटली देश अपनी 
उन्नति में तत्पर येरप देश की खुप्रसिद्द जातिओं में सुख्य गिना 
जाता है। गत पचास वर्ष पूर्व इटलो देश आस्ट्या, फ़ांस, तथा 
पाप के शिकज्जे मे अपनी जान से दुखित रहता था, आज यही 
इटली इन तीनो से निश्चिन्त येरप देश की राजनैतिक शतरज 
में न केवल अपनी स्वजातीय भलाई बुराई की रक्षा करती हैं, 
परन्तु प्रार जातिओं के भाग्यों का निपटेरा करने में सम भाग 
लेती है| इटली के। यह मर्यादा अपने उन सहस्तमों सज़नों के 
निजञ्ञ प्रांणों के चलिदान करदेने से मिलतों है जिन्होंने इटली के 
स्वतंत्र करने के हेतु अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक अर्पण कर 
दिया। परन्तु यह हजारों नहीं किन्तु छाखां जीवन अधिक नष्ट 
हाते ता भो केाई प्रत्यक्ष फल न होता, यदि परमात्मा की ओर 
से एक विद्वान बुद्धिमान ग्रेर दूसरा चौर वछवान पुरुष अपनो 
माठभूमि के उद्धार के हेतु एक विश्येप मनुष्य-रूप धारण न 
करते | हम इन देने घोर महापुरुषों का जीवनचरित झुनाते 
है। क्योंकि इनका जोवन ऐसे दत्तान्तों से परिपूर्ण हे जा कि 
आपके विद्येपत: चित्ताकपक ओर रुचिकर होगा, तथा आपके 
लिये उपदेश रहित भो न होगा । महात्मा मेजिनी ओर जेरि- 
वालडों के जोवन-चृत्तान्त केवल इसी कारण से पढ़ने याग्य नहीं 
हैँ कि उन देने ने साहसपूर्वक प्रत्येक दुख विपत्तिओं के सहकर 
अपने जीवन के अपनो मातृभूमि के सेवा में बिता दिया 
ग्रार इस भांति से स्वदेश तथा स्वजाति के अनेक डुःखें 
से छुटकारा दिलाया। किन्तु इन देोनें पुरुषों के जोवन- 

चानत इस कारण भी पढ़ने योग्य है कि उन दोनें ने जहां कहाँ 
है| सका स्वतन्त्रता के नियमें का प्रचार किया है आर सदा 
अत्याचार से पीड़ित पुरुषों के साथा आर सहायक बने रहे तथा 


( ६ ) 


टढ़-प्रतिज्ञा, शुद्धाचारण, उत्कण्ठता, शुद्ध मना विचार तथा साहस 

के स्वयं भतिनिधि वन कर आरे के लिये जिन्होंने एक आदर्श 
खड़ा कर दिया है। फिर ओ शिक्षा उदाहरण हारा दो जाती है _ 
वह अत्यन्त सुगमता से हृदय पर खच्चित हे। जातो है | इन दोनों 
महात्मात्रों की जोवनी खिद्ध करती है कि जे पुरुष झुद चित्त से 
स्वजातीय संशोधन में दत्पर रहते हें वे अन्त में सब दुःख 
कठिनाइयें के सहकर अवधश्य कृतकार्य्य होते हैं।जों राग 
स्वजातीय सेवा का उच्चतम उदाहरण देखा चाहे, उनके इन देने 
महात्माओं के चरित्र के सदृश दूसरा इतिहास नहों मिलेगा। 
स्वदेश तथा स्वजातीय सेवा के कारण जो जो दुःख उन सजनों 
के. उठाने पड़े, जिन विपत्तिओं के उन्हें सहन करना पड़ा ओर 
जिस प्रसन्नता तथा दृढ़ता से उन देनों- ने उनके सहन किया 
ग्रेर जिस अकारणिक प्रेम से वे अपने मरण पस्यन्त अपने 
ध्रम्भ पर स्थिर रहे, ये सब चृत्तान्त ऐसे हैँ कि जिनके पढ़ने 
से मलुप्य की आत्मा अपने आपके पवित्रता के वायुमण्डरू 
से परिवेष्टित पाती हे और उस पवित्रता के! सम्पादन करने 
को इच्छा तथा चेष्टा करने रूगजाती है | हम सब से प्रथम महात्मा 
मेजिनी का चुत्तान्त सुनाते हैं| क्योंकि हमारों सम्मति में महात्मा 
सेजिनी गुरू ग्रार जेरिवाल्डी शिष्य प्रतीत हेाते है । यद्यपि कार्य्य 
के समाप्ति पर पहुंचाने वाछा और अल्ग॒पम वौरता से अच्त में 
देशोद्धार करनेवाला जेरिवाल्डो हो हुआ है, तथापियह वात भी 
किसो के अस्चीकृत न होगो कि यदि महात्मा मेजिनो की राज- 
नैतिक शिक्षा का प्रचार इटलो में पूणतया न हा।ता.ते जेरिवाल्डी 
के अपने मिशन का पूरा कंरना, तथा अपने जीवन-उह्द श्य से 
छंतकारय्या हा।ना कुछ कठिन क्या सर्वथा असस्प्च था। मेजिनी 
की सुत्यु के अभी पचोस घर्ष भो व्यतीत न हुए होंगे ओर 
अंगरेजी साहित्य तथा समाचार पत्रों के पढ़नेवाले अवश्य ही 
' ज्ञानते होंगे कि युरापियन जाति किस प्रतिष्ठा तथा सम्मान से 
इस महात्मा का स्मसण करती है, ओर किस प्रेम से उसके सास 





के। जपतो हैं। एक अंगरेजी समाचार पतन्न 'रिय आफ 
द्वो रिव्यूज' उसके विपय में यों छिखदा है-- 


जो शताब्दी ग्रव बीत रही है, उसका इतिहास पढ़ने से वहुल 
कम ऐसे योरप में मिलते है जिनका नाम मेजिनी के सदझ्य प्रति- 
छित अथवा पशंसनोय हुआ हो। योरप के राजनैतिक दल में कदा- 
चित कोई ऐसा दूसरा पुरुष न होगा जिसके जोवन झूपी उदाहरण 
ने सारे देश मे इस प्रकार अपना प्रभाव उत्पन्न किया हो | निस्‍्लंदेह 
वहुतेरे ऐसे पुरुष मिलेंगे जो अपने देश में उच्चतम श्रेणी के हुए 
, वहुतेगे ऐसे राजे महाराजे मिरूगे जिन्होंने कितने हो युद्ध 


्े 


जंग किए है, राजबंश परम्परा का विनाश कर दिआा हे, राज 
घानिओ्नो को वना बिगाड़ डाला हे, परन्त जिस समय इन सब के 
नाम दिल्मरण हो जांयगे उस समय भी महात्मा मेजिनी का नास 
लाखों की जिह॒वा पर उपस्थित रहेगा। मेजिनी एक बड़े सिद्धान्त 
का पालन करने वाला वक्कीछ था ज्ञिसकी शिक्षा और जिसका 
प्रचार वह ऐसा दत्तच्चिच्त होकर करता था कि उसका नमना 
चतमान समय में मिलना असम्भव है । उसको सारी उत्कृशता का 
मंद यहों था, पर ते भी उसका तेज, उसका आचार व्योहार इस 
प्रकार उच्चतम धरंणी को प्राप्त थे कि हमारे लिये यही निणय करना 
कठिन है कि मेज़िनी को उत्कृष्टता निज सिद्धान्त-पालन के कारण 
थी झथदा उस सिद्धान्त की उत्कशता उसके पालूत करने के कारण 
हुडे। अपने मानसिक उच्च-भावों के अतिरिक्त उसके पास ग्रार कुछ 
नहों था। उसके सदृश लाखों मनुष्य इटली देश मे रहते थे जे।कि 
डस समय अपनी दइच्छागं के प्रतिकूल भिन्न भिन्न सो तथा सिन्न 
भिन्न राज्यों मं बिभाजित हो रहे थे | मेजिनी न ते धनाल्य था और 
न किसो पतिष्ठित वंश का था | मेज्िनी का सहायक न तो केाई 
प्रसिद्ध पुदप था ओर न काई राजा महाराजा हो उसका अभि- 
भावक था। सारांश यह कि वह एक ऐसा साधारण सामान्य 


पुरुष था जैसे कि महा मसु्भूमि में रेत का एक करण हेतता है| 
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परन्तु जिस समय इस साधारण पुरुष ने अपनी शिक्षा तथा 
ने उपदेश का घचार करना प्रारम्भ किया, जिस समय उसमे 
अपना प्रोत्राम पवलिक के सन्मुख उपस्थित किया, उस समय 
सनिकटल राजधानिगं ऐसी सय-भीत हुई कि उसके देश से 
निकाल देना हो उन्होंने यथेचित समका। केवल देश से निकालने 
पर ही वे सन्तुण् नहीं हुईं, किन्तु सारे येरप में इसका इस 
ठरह पीछा किया गया जैसे एक बड़े जड्धल में किसी 
शिकारी या एक भयड्भर पशु का पोछा किया जाता है। उस 
ग्रसहाय दोन होन पुरुष के अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी, और 
अन्त में लन्डन में उसने आश्रय लिया, श्रेर इन सव दुश्ख कु शो 
के! सहकर भी उसने अपने मन्तव्य के न छोड़ा आर अन्त में वह 
अपने उच्च उद्दें इय में कृधकाय्ये हुआ | उसने इटली के जात्रत 
तथा चेतन्य कर दिया। विसमाके ने जमेनी के यावत्‌ सवों के एक 
करके एक भारो राज्य स्थापित किया, परन्तु स्मरण रहे कि विस- 
साके के हाथ कुछ वादशाहो अधिकार तथा प्रभ्ञुत्व विद्यमान था, 
सारी वादशाहो सेनादलू उसके हस्तगत था, आर जमनी जेसे देश 
को जे कुछ आय थो वह सभी उसके हाथ में आती थी। उसके 
सामग्री की अथवा धन की कुछ चतुटिन थीं। परन्तु मेजिनी के 
पास इनमें से एक भी न था । हां उसके पास वाणी-चातुर्य्य तथा 
एक ऐसी छेखनी ते अचश्य थी, जिसमे चिद्युत्त को शाक्त कूट 
कूट के भरी थी; अथवा डसके पास वह दृढ़ विश्वास था कि 
जिसके द्वारा मनुष्य पर्वत के भी कसम्पायमान करदेते है । अब 
यद्यपि उसके मरे पीस चष बीत चुके है, तथापि चह अपने 
समाज ओर भित्र बन्चओं में तारे के समान चमक रहा हे।” 
आगे वही अंगरेज महादाय यों लिखते है कि सन्‌ १८४८ के 
राज विद्रोह में यदि किसो के अपने जीवन का सय न था ते! वह 
एक मेजिनी हो था | ऐसा घतोत हे।ता था मानों वह अपने मने- 
विचार का शिकार वनेगा। प्रतिदिन सेजिनी की सुत्यु का सस्वाद्‌ 
झुनने के लिये लेांग कान लगाए रहते थे। मेजिनी एक सच्चा 


( ९ ) 


धार्मिक पुरुष था। वह साधारण स॒पट्टि स विछक्षण था। उसने कमी 
उन द्वोंटो वातों से धोखा नहीँ खाया जे! सामान्यत: सांसारिक 
मनुष्य के घेरे रहती हैं । उसके समोप जातित्व का घश्ष एक 
धर्मसम्बन्धी सिद्धान्त था, जिसमे उसे पूर्णतया निश्चय था, जिस 
के उसने भी भांति वृद्धि की कसोटो पर कस लिया था, ओर 
जिसके दह परम कतेव्य मानता था| उसके लेखों से उस प्रेम- 
पूरित विश्वास को अंगपुष्टि हाती है जे! उसके अपने खष्टिकर्ता 
परमेश्दर तथा उसकी स॒श्टि पर था। वह परमेश्वर तथा उसके वन्दों 
के वोच क्िसों मव्यस्थ को आवद्ययकता के। माननेवाला न था, चाहे 
वह मध्यस धस्मैसम्वन्धी घिपयों की सहायता करनेयाला हे। चाहे 
राजनेतिक विपयों को। पर उसका यह विश्वास था कि जे 
जाति अपने परमात्मा तथा अपने मेम्बरें की पवित्रता तथा झुद्धता 
पर विश्वास रखती ह, वह निस्सन्देह स्वतंत्रता तथा पूर्णतया 
उम्नति के प्राप्त होने के योग्य हे। सांसारिक छोटे छोटे काम यद्यपि 
उसको उन्नति के मार्ग में प्रतिबन्धक हा, पर वास्तव में उसको 
स्वतंचता वा उन्नति के कदापि नहों रोक सकते ”? । 

एक दूसरे पत्र में उसकी कई एक चिट्दियां प्रकाशित हुई है 
जिनसे विदित होता है कि वह विश्वास का केसा पक्का था । उसका 
स्वजातोीय प्रेम अत्यन्त दढ़ और पवित्र था। प्रथमावसा में हो 
उसने ठान लिया था कि में अपना जीवन स्वजातोय सेवा में व्यतीत 
करू गा । बस, फिर क्या था, यावज्ञीचन वह अपने निश्चित मार्ग 
पर स्थिर रहा। सांसारिक केाई कामना या माह इत्यादि उसके 
अपने स्थान से चल्ायमान न कर सका | एक दृढ़ चद्दान के समान 
चह निज पवित्र कम्मे मे लगा रहा। माता का प्रेम, पिता का डर, 
विवाह का चिचार, रोटी कपड़े की कमी, मित्रों का विपरीत भाव, 
अपने सहकारिओं का नेरादइय भिन्न भिन्न रूप से उसके निकट आए। 
अपने कार्य्य मे भो उसके जहां तहां हानि पर हानि हुई, परन्तु 
उसने एक का भी ध्यान न किया ओर उस यागो जन की भांति, 
जे परमात्मा के ध्यान मे सन्न हा सारे संसार के! विसार देता है 


( १० ) 


और अपनी आत्मा के परमात्मा में विल्लीन कर देता है, सेजिनो ले 
भी अपनी जआात्मा के अपनो देशमक्ति तथा जातोय प्रेम के साथ 
ऐसा अभेद कर दिया किसंखसार में इन दे। सेवाओं के अतिरिक्त और 
कोई वस्तु उसके भलतो नहीं रगती थों। कविश्रों ने प्रेम की 
प्रशंसा में अनेक पुस्तक्षे रचडाली हैं ग्रेर ईश्वरीय पेम उसके 
'कहा है जे! ज्ञानी येगो के! परमेश्वर के साथ होता है | परन्तु 
मेजिनी का प्रेम भी इस ईश्वरोय प्रेम के यदि समान नहीं था, 
ते उसके प्रथम सापान कहना किसो प्रकार मिथ्या नहीं । अनेक 
वेर कई स्थ्रियां उससे मिलों जिन्होंने उससे विवाह करना चाहा 
प्रौर जे हर तरह उसके येाग्य थौं, जिन्होंने समय समय पर 
अपने प्रेस का प्रादुभाव भी दिखाया, जिन्होंने उसके प्रेम से 
विरक्त हे! किसी दूसरे से विवाह तक नहों किया, जिन्होंने 
डसके संग वहुत से उपकार किए, तथा उसके उसके काय्ये में 
सहायता दो | घायः उसके चित्त में ऐसा संकल्प उठता कि वह 
' अपने दुख:मय जीवन के! विवाहित करके एक दुखः-संघातिन वीबी 
को प्रेममरी दृष्टि से कुछ खुखी करले। परन्तु वह नित्य यही विचारता 
था कि जिसके देश को यह घुरी अवस्था हे जैसो कि इटली 
की है, उसके! विवाह जैसे आनन्द्दायक पदा्थ से क्या सम्बन्ध ? 
चह सदा उन छेडिये| -के। जे! उसके साथ विवाद की इच्छा प्रकट 
करती था, यही उत्तर देता कि में अपने देश को भक्ति के साथ 
विवाह कर छुका हूं, अब पुनः विवाह कस्ना उचित नहीं | अपनी 
जाति से जा प्रण किया है वह आज्ञा नहीं देता कि किसो स्त्रो के 
साथ अपना सम्बन्ध करू। में अपने प्रेम के भाग नहीं कर 
सकता | .जितना प्रेम और सेवा मेरे पास है वह सब जन्मभूमि के 
समर्पण है । यह कदापि नहों हे! सकता कि उसके विभाजित 
करके कुछ प्रेम एक ख्री के देदू' | ऐसा करने से में कलड्डित 
'ठद्दराया जा सकता हूं जिसके लिये में अभो प्रस्तुत नहीं | एक 
युवा री उसके पेंम. में मर गई, पर मेजिनी का चित्त कदापि 
स्रीप्रेम में आसक्त न हुआ। क्यों न वह भूमि भास्यवती हेा 
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जिसने ऐसे पुत्र उम्तन्न किए हैं ? दयों न वह भजुष्य-समाज़ स्व- 
तन्‍्ञ्रता फे उपयेगी हे। जिसने ऐसे पुत्र जने हैं ? आज येारप तथा 
युरोपियन ज्ञाति दुसरे देश तथा भनुष्यों में श्रेष्ठ ह। दूसरे देश 
ते माने इनको भाग्यभूमि हे। रहे हैं, जिनपर अपनो इच्छाउुसार 
ये छाग शासनप्रवन्ध करते है। भूमण्डल को सब विद्या इनके 
निकट माने दाथ जोड़े खड़ों हैं, चाहे उससे जे काय्ये रू-युद्ध 
का काय्य छू वा सन्धि का; उन्नति का काम लें अथवा अवनति' 
का | सायंस ते माना उनका दास बन रहा है, चाहे जिस 
तरह से उससे काम छे । शेष भूमण्डलू के छाग इनके मुख की 
और एक टक देख रहे हैं प्रोर प्रत्येक चलन व्यवहार में इन्होंके 
अल्ठुगामी बन रहे ह। हम भी एक युराोपियन जाति को प्रज्ञा हैं। 
उन्हें अधिकार है चाहे जिस भांति शासन प्रवन्ध करें, अपनो 
इच्छालुसार चाहे जिस भांति हमसे घ्ताव करें। हमारा तन मन 
धन सभी उनके अधिकार में हे। हमारे राजे वावू मद्ाराजे सभो 
उनके आधोन है। किसौका साहस नहों कि उनको इच्छा विरुद्ध 
सांस भी ले सकें। इनका देश हमारे देश से इज़ारों केस को 
दरों पर है। भाग मे वहुधा पहाड़ समुद्र मिलते ह। उनकी संख्या 
हमसे बहुत कम है। परन्तु फिर भी वह सवऊ तथा हमारो 
जाति निबल है। ओर ऐसी थाड़ी सेख्या से ऐसे बड़े देश ओर 
ऐसी वड़ी जाति पर वे राज्यशासन कर रहे हैं। उनकी बुद्धि- 
और चतुरता के निकट समुद्र पहाड़ सब तुच्छ है, सबके 
काटते चोरते ते करते चले आते हैं। वे प्रति दिन आगे हो वढ़ते 
चले जाते है| जा जो कुमार्ग तथा दुरगेंम खान आर्य्यों का नहीं 
पात थे, इन्होंने उन्हें खेज निकाला | धू ए आग ग्रैर बिजलो के 
अपने वश कर ऐसा जाल सारी पृथ्वो पर फैलाय है कि क्षण क्षण 
पल पल का समाचार इन्हे हब पक रहता है । हिमालय को 
हिमाच्छादित चेटियां, मिं और जड्डुूल के भयद्भधर पश्चु, 
सिन्धु गंगा आर अपन के अथाह जल सभी इनके निकट 
ठुच्छ ह--तुच्छ दी नहों वरन्‌ इनको आशा के आधोन है । अपनो 


बुद्धिनच्ता तथा धूर्तता से ऐसा छझुप्रवन्ध करते हैं कि मदु॒ष्य 
को इतनी वड़ों सेख्या इनकी दास हे! रहो है| भ्रूमण्डल का 
धवां साग इनके आधोनच हे। रहा है। यदि यह खूब कुछ 
उन्हें प्राप्त हे और हमके नहीं, ते जे प्रश्न स्वतः हृदय में उठता 

वह यह है कि वे कानसे ऐसे ग्युण हैँ जे उनमे पाए जाते है 
और हम सब में नहों हैं | हमारा उत्तर केवल यही है कि वे उन 
मनुष्य-जातिओं में से हैं जे मेजिनो जैसे पुत्र उत्पन्न करती है। 
अगरेजो जाति के एक एक वारूक को रग मं देश-हितेपिता तथा 
स्वजातीयता के अनुराग का रक्त धधक रहा है। हर एक मनुज्य 
चाहे वृद्ध हे वा खुवा; नित्य यहो विचार॑ता है कि स्वजातीय , 
उत्कुशता, स्वजातोय मान, स्वजातीय उन्नति, तथा स्वजातीण् रक्षा 
के पालन का भार उसके माथे है। यदि जाति की अवनति अथवा 
निन्‍्दा हे|गो अपमान हेगा, अथवा अन्य जाति से पराजित होगी, 
जे। कुछ अवनति जाति में होगो वह सरुवयं उसका कारण समका 
जायगा; अतएव उनको डचित है कि वह सम्पूर्ण संकव्पों में 
श्रेष्ठ अपनों जातीय उन्नति के संकदप के समझे । परमेश्घर ने ऐसी 

जाति से हमारा सम्बन्ध कर दिया है जिसका प्रत्येक वारूक 
शूर वीर, उदार, चतुर, देशहितेषो, तथा स्वजातोय प्रतिपालक 
है । इससे आप यह तात्पय्य न निकाले कि उनमें कोई अवग्गुण 
वा देाप नहों, दे।षों से रहित ते केवल एक परमात्मा है। मेरा 
तात्पय्यें केवल उनके सद्गरुणों से हे, ओर इसमें कुछ संदेह नहों 
कि वे छाोग स्वजातीय गुणों में हमलोगों से कहीं श्रेष्ठ हैं। इन 
लोगों से हमलोगों का सादइश्य ते कदापि नहों हे। सकता, किन्तु 
क्या इनका शासन हमारे लिये छाभदायक नहीं है ? इसका उत्तर 
जरा कठिन है, क्योंकि इसके .उच्तर.में नहों भो तथा हां भी कह 

कते है । आप पूछेंगे यह कसा उत्तर, नहों भी तथा हां भो | 
परन्तु में यहो कहता हूं कि नहों प्रथम तथा हां पश्चात्‌। पथम नहीं 
इस कारण से कि इस स्ि में किसो जाति का किसी अन्य जाति 
के आधोन होता झूष्टि नियम के विरुद्ध है। गवन्मेंन्ट एक साशल 
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इन्सटिस्य शन है जिसके मनुप्य ने ग्रपना परस्पर भलाई के हेत 
बनाया है। प्रत्येक मनुष्य के खश्िकर्ता ने स्वतंत्र उत्पन्न किया 
है| उन वन्धनों के अतिरिक्त कि जिनमें वह स्वयं अपनों इच्छा 
से पड़जांता है दूसरा कोई वन्धन डसके लिये परमेश्वर की ओर 
से नहीं है। यद्यपि भूमि पर गिरते हो हम एक न एक प्रकार के 
वन्धन में पड़ जाते हैं, आर ऐसा देख पड़ता है कि हम स्वतंत्र नहों 
हैं, तथापि सक्ष्म दष्ठटि ले देखने पर यह विदित होता हे कि थे 
सब वन्धन हमने स्वयं अपने ऊपर रूगा लिए है| से।सायटी के 
नियम, सासायटी के प्रवन्ध, सालायटी की आज्ञा, हम अपने 
ऊपर माननीय समभते है क्योंकि अपनी बुद्धि मे अपनी भलाई हम 
इसो में समभते हैं,मानो इसी प्रकार पत्येक मनुष्य जे! किसो विशेष 
सेसायटो में प्रवेश करता है, विना ब्रपनी रुचि अरुचि प्रगट किए 
उन सथ नियमों के स्वीकृत कर लेता है जे उस समय उसे 
सोसायटो में प्रचलित देते हैं | परन्तु जहां कलाई दूसरी सबवल 
जाति तलवार के वल से वा राजनेतिक काशल से एक अन्य देश 
भें आकर उसके पराजित कर छेतों है ओर उसके आधीन करके 
डसके लिये नियम वना देती है ओर उस पर शासन करतो है, वहां 
यह कहना सर्वथा अनुचित हे कि उसे गवन्मेंन्ट मनुप्यों ने अपनी 
भछाई के लिये वनाया है । चरन्‌ वह ऐसी दशा है जिसके उन्होंने 
अवबस होकर अपने ऊपर स्वीकृत किया है। अतएचव प्रत्येक अन्य 
जाति को गवन्मेंन्द किसी अन्य देश या जाति के लिये निस्सन्देह 
साशलर इन्सटिवय्य शव नहों है वरन्‌ एक ग्रत्याचारी कार्य्य 

जा उनकी इच्छा के प्रतिकूल है। खप्टिकता के एक जाति-चिशेप 
के मदठुप्य का एक समाज-विशेष में उत्पन्न करने से तात्पर्य्य 
यह है कि वे जिस समाजमे उत्पन्न हुए हों उसके हानि राम 
का विचार कर उसके लिये नियम वनावें ओर अपनी जन्मसूमि 
की रक्षा फिसी अन्य जाति से कर। यदि इस भाव से देखा 
जाय ते किसी अन्य ज्ञाति के राज्य का चाहे वह केस! हो अच्छा 
स्यों न हे सध्टि-नियम के अजुकूल होना कदापि सस्तमव नहों है। 
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यदि एक सनुप्य का दुसरे सनुप्य के अपने आधोन करके दास 
बनाना सृप्टि-नियम तथा राजनियम विरुद्ध ओर दण्डनीय हे, 
तथा सम्य-परिपाटी वालों में असभ्य ओर अनुच्चित गिना 
जाता है, ते। इसी भांति एक जाति का ( ज्ञा कि मनुष्य विशेष 
के समुदाय के कहते हैं ) इसरो जाति के उसकी इच्छा के 
प्रतिकूल पराधीन या प्रतन्न्र करना अथवा उस पर शासन करना 
क्योंकर उचित तथा सभ्य माना जा सकता है। फिर खष्टि अजु- 
कूल भी कदापि नहीं हैे। सकता । यदि पराधीन जाति इस वात 
के नहों विचारती ते। इसका कारण यह है कि उनकी चिरकार 
को पराधोनता से उनके हृदय का यह पचित्र-भाव बुक जाता है . 
ओर साहस की न्‍्यूनता तथा मानसिक विचार की लूघुता उनके 
इस पवित्र सचाई के साचने के भी अयेग्य कर देतो है। इस. 
उदाहरण के सम्मुख रख कर ते हमारा मन यही उत्तर देने के 
करता है कि किसो अन्य जाति का राज्यशासन हमारे लिये 
ग्रेर कल्याणकर नहीं हे! सकता ओर उसके लिये हमारो 
इच्छा प्रकट करना बुद्धिमत्ता से दूर है। यह इच्छा बहुत नीच 
श्रेणी की है श्रेर हमकेा मनुप्य-श्रेणी से गिराती है, हमारे 
सनोरथ-सिद्धि तथा साहस का प्रतिरोध करती है ओरर हमके. 
पशुओं की सो पराधोनता मे डालतो है । स्वजातीय पक्ष तथा 
आहुणो गौरव नीच इच्छा प्रगट करने की आज्ञा नहों देता। 
परन्तु वर्तमान व्यवस्था के देख कर यह कहना पड़ता है कि 
वर्तमान गवन्सेंन्ट हमारे लिये बहुत हो लकासदायक ओर 
कल्याणकारो है । अतएव हमे इसका शुभचिन्तक' रहना चाहिए 
ओर हमारे जातीय कतंव्य भो हमे यही बतलाते हैं कि हमारे 
देशाद्धार का मुठ इस झुसचिन्तन पर निभर हे । किन्तु जहां यह 
प्रश्ष हे कि तुम स्वजातीय झ्ुभचिन्तक हेा। अथवा सरकार के, वहां 
हमारे छिये उत्तर सरल है। सरकार का शुभच्चन्तन. भी इसमे 
है कि हम उसके साथ विश्वासघात न करें आर यथाथ बतला 
दे कि हम स्वजातोीय अश्युभमचिच्तक नहों - वन सकते, किन्तु सर- 
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कार के भो झुभचिन्तक रहेंगे, क्योंकि स्वजावीय शुभचिन्तना 
भो सरकार की झुमच्िन्दना हो ले है । परन्तु यदि हम स्वजातीय 
चिन्तना के दिरुद्ध सरकार की शुभच्चिन्तना का दम भरें ता समझ 
लेना चाहिए किया ते हम मिथ्यावादो हं ग्रार हमारों वात पर 
विश्वाल नहीं करना चाहिए, अथवा हम प्रधम श्रेणी के नौच 
डुराचारो हैं आर इस कारण फिर भो हमारे वचन चिश्वसनोय 
नहीं हे! सकते । क्योंकि जे। पुठप वर्तमान छेोभवश अथवा जगत 
में अपने के धशंसनोय बनाने के अभिधाय से स्वजातीय उन्नति 
के वेच कर स्वज्ञातोीय छास का प्रतारक कद्दाने का करूंक 
ग्रपने सिर ओढ़ सकता हैं, उससे कुछ असम्भव नहीं कि 
वह एक सरकार के दूसरी सरकार के हाथ वेच भी रे; और 
जिस समय उसके अपने इस धर्माचरण से अधिकतर रास को 
रुम्भावचना होगी ते। शीत्ष वह अपनी शुभच्िन्तना के विपरीत 
चिन्तना से बदल देगा। ऐसे अधम पापान्मा के लिये घ्ुभचिन्तना 
केई एरम कवैच्य नहों, न इसक्षों छुमचिन्तना किसी सिद्धान्त 
पर ख्िर है। यह हृदय को सरलता से शुसच्चिन्तक नहा है, 
वरन्‌ झुमचिन्तना ओर अन्लुसच्चच्तना उसके निकट मानों एक 
ठणयजऊू दे, जिस पर चह अपने राम हानि की तुलना करता है, 
शोर जिस औोर अधिकतर राम देखता है उसो ओर प्रदत्त है 
ज्ञाता है। ऐसे मनुप्य जब अपनी ज्ञाति के हानि पहुंचाते हैं ते। 
उनकी शुभदिन्तना से किसी दूसरी सरकार के भी कदापि छाभर 
नहों देश सकता। उनकी झमचिन्तना ते मानो उस तूण के सदर 
है जे धायुवेग के आशिित हैं। यहां पर यह सचिस्तर वर्णन 
करना उचित आन पड़ता है कि हम स्वजातीय झुभचिन्तक देकर 
दचंमान सरकार के शुभचिन्तक क्यों कर रह सकते है । इसके कई 
एक उपाय है। प्रधम केाई मजुप्य-ज्ञाति जंव लो वह संसार की 
दूसरा मदठ॒प्य-जञातिशों के तुल्य सभ्यता तथा चिया में निपुण न 
है। ज्ञाद, स्वतंत्र नहों रह सकती प्रार न दवा सकती है। विद्या 
एक अछाकिक अदभुत शक्ति है। जे मनुप्य-जातिआं हमसे विया 
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से अधिकतर निपुण हैं वे अवश्य हमसे अधिकतर श्रेष्ठ भी हैं । 
युद्ध तथा राजनोतिज्ञता में भी वे हमसे गुरुतर हैं। जैसे वैदिक 
तक वितर्क में वह पुरुष ज़ोतता है जे अधिक विद्वान होता है, 
चेसे ही युद्ध मे भी वही मनुष्य-जाति विजयिनी होगी जे अधिक 
बुद्धिमती तथा विद्याकुशल हा।। सेसार के इतिहास में अनेक ऐसे 
डदाहरण मिलेंगे जे इस वात की अऊ्पुष्टि करंगे। रोस ने अपनो 
चुद्धि के दिनों में उन सब जातिओं के। पराजित कर छिया था जा 
कि सूख और अपढ़ थीं। यूनान को उत्कृश्ता के समय भी ऐसा 
ही हुआ। येारप की छोटी छोटी राजधानिओं ने अपनी चुद्धिमत्ता 
से अफूरिका और अमेरिका की सव घाचोन जड़ली जातिआओं के 
अपने आधीन कर लिया है । अभो थोड़े दिन हुए कि जापान जैसे 
छोटे राज्य ने अपने वुद्धि-वल से चीन जैसे प्राचीन वलूवान राज्य 
के कैसा नोचा दिखाया। अड्भरेजों का अधिकार भो यहां इस 
देश में विद्या तथा सभ्यता पर मिर्भर है। जव अड़ूरेज यहां आए 
तो यहां सुसलमानों का राज्य था और यद्यपि यहां की कई छेटी 
छाोटो शजधानियां भिन्न भिन्न प्रान्तों में स्वतन्च हे गई थीं, 
यदि अंगरेज न आते ते। सम्भव है कि सम्पूर्ण सारतवर्ष में पुनः 
हिन्दू राज्य स्थापित हा। जाता | किन्तु यह कदापि सम्भव न था 
कि यूरोपियन सभ्यता तथा उनके आधुनिक युद्धयन्त्रों के सन्मुख 
आय्य जाति विशेष ठहर सकतो | मुसरझमानें के युद्ध में आर्य्य : 
जाति सदा चीरत्व से प्रतिउत्तर देती रहो। भारतवर्ष के इति- 
हास में काई शताब्दो ऐसी न बोतो होगी जिसमे कि आर्य्यो ने 
स्वाधोन होने के लिये तलवार न उठाई हा। । कभी घिजयो होते 
कभी पराजित, परन्तु उनकी वीरता आजकार के थूरोपियन 
शब्त्र के आगे कदापि काय्य कारिणे न हाोती। मुसलमानों ने 
आय जाति के पराजित इस कारण से किया कि उस समय 
डनकी जाति में विद्या सभ्यता तथा शखस्रविद्या का प्रचार उत्तम 
श्रेणी का हे। रहा था ओर धर्मपक्ष भी यथेष्ट से अधिक था। 
आय्यजाति इस कारण पराजित हुई कि धर्म को अवनति ओर 
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भिथ्या वातें की छुृद्धि ने इस जाति के युद्ध के अयेग्य बचा दिया 
था। मुसरूमान बादशाह विद्या से काम उठा प्रतिदिन अपना 
राज्य बढ़ाते चले गए । परन्तु साथ हो जब कभी इन लोगों ने 
केवल अपने पुरुषाथ पर अभिमान करके काम लिया है, ते उसी 
क्षण बोर आयपुत्रों ने युद्ध में उनके अधेमुख गिराया है, अतएच 
यह सम्भव था कि अठारहवां शताब्दी में आय जाति मुसलमानों 
आधीनता से छुटकारा पाकर स्वाधोन हैे। जाती, जैसा कि पंजाव 
में सिक्‍्ख आर महाराष्ट देश में मरहद्वे हा गए थे | परन्तु ज़ब 
हम इस वात के स्मरण करते है कि किस चिरकाल से यूरेपियन 
जञातिआं आयावच मे अधिकार पाने के उद्योग में थीं, तथा उस 
समय भी तोन चार यूरोपियव जातिआं अनेक अभिग्राय से 
आयावचे के कई प्रान्तों मु एक प्रकार का अधिकार जमसाए हुई 
थीं, ते हम यह निश्चय हे जाता है कि परमात्मा को इच्छा भी 
इसो में थी कि उन सद यूरोपियन ज़ातित्रों में से इड्लेण्डीय जाति 
इस प्राचीन पवित्र भूमि पर प्रभशुत्व पाकर विद्या तथा आधुनिक 
सभ्यता छा प्रचार करे। 
बचा, सभ्यता ठथा स्वतन्त्र-समाति के पचार के लिये आ- 
श्यक है कि उस देश में शान्ति भाव उपस्थित रहे। सरकार इज 
लिशिप्रा के अदुत्नह से हम इस शान्तिभाव को प्राप्त है ओर 
इस वतसान काल में उसीक्के कारण यह शान्तभाव सिर रह सकता 
हू। इस समय पय्य न्‍त इस देश में जे कुछ विद्या आर सम्यता 
का प्रचार हुआ है, वह माना कुछ नहों हे। विद्या-प्रचार अधिक- 
तर सरकार को अवश्यकताओं पर मिभेर हैं। परन्तु इस देश की 
विद्याध्यार प्रणाली में बहुत से दोप हू जिनका दर करना जातोंय 
अस्तित्व के लिये आवश्यक है। आयपुत्रों के अब यह साच उत्पन्न 
हा चला है, और असी यह सावकाश सी मिला है, कि अपने प्रया- 
जनों के विचार विदाय्रणाल्ों में उच्चित परिवर्तन करे | यह वात 
कद्ापि सिथ्या नहीं कि असो इस देश में विद्याप्रचांर का थरो 
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गणेश सी नहों हुआ | परन्तु ऐसे चिन्ह अ्वद्य देख पड़ते है 


. जिनसे यह आशा भी अवश्य हेोतो है कि अब प्रतिदिन शिक्षा 


की इच्छा यांही प्रचल् हातो चलो जायगों ओर छेाग विद्या- 
प्रणालों में उच्चित संशोधन करने में भी यांहो सयल्र रहंगे। तृतीय, 
इस समय हम छेाग केवल अंगरेजी गवन्मेंन्ट के आधोन हो नहीं 
हैं, वरन अड्भरेजी सभ्यता, अजुरेज़ी विद्या, तथा अड़रेजोी मजुष्य- 
बुद्धिकेशल के अतिशय आश्वित हे रहे हैं आर ये सब वस्तए 

हसके केवल अंगरेजी शासन की उपस्थिति में ही मिल सकती 
हैं । चाथे, समस्त यूरोपियन जातितओं में अंगरेजी शासन उत्तमे- 
तम तथा कल्याणकर है ओर सबसे कम अन्यायी है। इसो प्रकार 
ओ,्रर भी अनेक कारण हैं जे हमके सरकार का शुसचिन्तक वनाते 
हैं। परन्तु यह वात अवश्य स्मरण रखनो चाहिए कि जाति को 
विपरोत चिन्तना से सरकार की शुभ चिन्तना कद्यापि नहीं हे। 
सकती । हमारों बुद्धिमान गवन्मेंन्ट भो इस बात के भलो भांति 
जानतो है | हमके। उचित है कि इस अवकाश के डुलूभ जान 
विद्योपाजंन में उन्नति कर, विद्याप्रणली में आवश्यकताइुसार 
परिवर्तन करें, तथा धर्मसस्वन्धी विपयें में समयाज्ुसार परि- 
शाधन करे, और सर्वसाधारण में देशोन्नति तथा स्वतन्त्र सम्मति 
का प्रचार कर इस प्रकार के सामान इकट करले कि जिसमें कम से 
कम अपने जातीय निर्वाह की वस्तु के लिये अन्य जाति के मनुष्यों 
के बुद्धिकाशल का आश्रय हमकेा न छेना पड़े । यह भी स्मरण 
रखना अत्यावदयक है कि स्वतन्ञ्ता प्राप्त करने के लिये पहिलले 
पहल इन विषयों में स्वतन्त्र होना चाहिए--पहिले बिच्या तथा 
शिक्षाप्रणाल्रो में स्वतन्त्र हावा चाहिए; दूसरे धर्मेसस्वन्धो तथा 
सामाजिक विपयोें में स्वतन्त्रता हा), तोसरे व्यापारिक स्वतन्त्रता 
ओर चाथे जातीय एकता प्राप्त हा; यद्यपि पहिले तीन विपयें 
में भो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये चाथों श्रेणे का बहुत कुछ 
काम पड़ता है, परन्तु जबलेां पहिल्ोो तोच प्रणालिश्रों में स्व- 
ठन्न्नता प्राप्त न हा ले; चराथो श्रेणी कदाप प्राप्त नहा हैे। सकती | इंच 
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चारा विषयों भे स्वतन्‍्त्र हाने के उपरान्त हम जातीय स्वाधोनता 
वेग प्राप्त हो सकते है । यह भी आप स्मरण रच्खें कि हमारो 
गवन्मेन्ट वहुत चुद्धिमान है, सद ऊच नोच के जानतो हे । ज्यों 
ज्यों हम याग्यता दिखाते है, गवन्मेंन्ट सी हमकेा कछ न कछ 
अधिक स्वतन्नता अवदइय देती जाती है; क्योंकि गवन्मेन्ट जानती 
कि जा मजुप्य-जाति उक्त चार विपयोां में सफरूता के पाप्त है। 
जाती है, चह कदापि पराधोीन नहों रह सकती | परन्त जब हें 
हम अपने कमे तथा येग्यता से यह सिद्ध न कर दिखावें कि वास्तव 
हम स्वतन्त्रता प्राप्ति मं सयत्न है, तव छा स्मरण रखना चाहिए 
कि छाखों यत्न पर भी अशमात्र अधिक स्वतन्च॒तः हमे नहीं दो जा 
सकती | जिस रूमय गवन्मेंन्ट पर यह ज्ञात दवा जायगा कि हम 
केवल स्वतन्चता हो दिए जाने के याग्य नहीं हैं, भत्युत स्वयं 
स्वठन्त्रता घात करने में भी समर्थ है उस समय निस्संदेद्द केई 
सांसारिक शक्ति हमकेा इससे वंचित नहों रख सकती । इस 
लिये पहिला कर्तव्य यह है कि हम स्वतन्त्रता से लाभ उठाने, 
तथा स्वतन्चता पूर्वक अपने कामों के पूरा करने के येग्य बने । 
छ्विताय कठंच्य यह है कि हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने के यत्न सा्चे। 
जे मडुप्य दासत्व से छुटकारा पाने तथा स्वतन्त्र होने का यत्र 
जानता है, उसे काई भो दास नहों रख सकता | साभाग्य-वद्द 
सारे भारतचर्ष मे एक गवन्मेंन्टशासन कर रही है, तथा एक 
ही राज्यमापा सारे देश में प्रचलित है। ये देने वाते रेल, तार, 
तथा डाक पवन्ध की सहायता से जातीय एकता के वहुत कुछ 
अवसर दे रद्दों है। यद्यपि हमारा देश बड़ी दुरो दशा में हं, 
तथाप हमारे लिये वे कठिनाइयां नहों हँ ओ इटलो में उस 
समय स्वदेशानुरागियां के लिये उपस्थित थीं। यदि से० १८६९ 
में महात्मा मेजिनो ने यह परिणाम निकाछा कि “उसके देश 
को राजनतिक शिक्षा यथेाचित नहां हुईं थी ”, ते हमारी राज 

नतिक शिक्षा ता अ्भो प्रारस्त भी नहों हुई है। हमारा देशेद्धार 
उपयुक्त शिक्षा पर निमेर हे। शिक्षा का प्रदन एक बहुत बड़ा 
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प्रदन है, जिसको ओर हमसे पूरा ध्यान देना अत्यावशयक है। 
किस रीति से शिक्षा दो जाय, किस घिपय की शिक्षा दो ज्ञाय 
कया क्या हमारी आवश्यकताए' है जो शिक्षा से ढर हो सकती हें, 
ओर किस रोति पर हम इन आवश्यकतात्रों को दर करने के लिये 
शक्षा प्रणली में परिवतेन कर सकते हैं। येही प्रश्न है जे 
वड़े दुसाध्य हैं आर जिनके साधन में हमारे स्वदेशित्रों के 
यथा सम्भव उद्योग करना उचित है| परन्तु इन प्रश्नों को सिद्धि 
मे जे जे कठिनाइआं आये, उनके सहन करने के लिये हम सबके 
“कटिवद्ध रहना चाहिए। जिन लेागें के अपने देशेद्धार की उत्कट 
इच्छा है, उन्हें अपने कर्तव्य कर्म, अपने विश्वास और अपनी दृढ़ता 
' के! सिद्ध कर दिखाना आवश्यक है | वे अपने आचरण व्यवहार 
द्वारा यह सिद्ध करे कि उनका विश्वास दृढ़ है, अर्थात्‌ अपने 
सिद्धान्त के साधन में वे हर एक कण्ट के सहन करने के घस्तुत 
'हैं | जबलें हम यह न खोंखेंगे कि भूखे मरके, रझूखे खूखे पर 
'निबाोह करके, सोदे वस्य पर झुजारा करके, तथा साधारण 
भकाने में रह के हम स्वजातीय सेवा कर सकते हैं, जबलों 
हमें यह विश्वास न है| जाय कछि संसार के यावत्‌ संभाग आदि 
'क्या, यह जीचन भी जातोय सेवा के लिये है, ओर के।ई सासारिक 
पदार्थ उसकी घुलना चहाँ कर सकता; सारांश यह कि यावत्‌ 
सांसारिक पदाथ से इसके। जब तक हम गुरुतम न विचयारे, तबकें 
'हमारे छिये देशोन्रति-वाचक शब्द भी उच्चारण करना व्यर्थ है। 
हम मानते हैं कि जाति अभी इस उच्च भाव के ससमभने तथा उसके 
दाद देने के योग्य नहीं है; परन्तु जितने मज्ुप्य इसके कुछ भी 
'समयझ सकते है , उन्हे उच्चित है कि इसकी भी भांति शिक्षा दे, 
'तथा उसका प्रचार कर | जब छों यह शिक्षा माखिक रहेगी, 
'तबलीं कुछ भी उच्चति.की आशा वहां को जा सकती । हमारी 
भाखिक शिक्षा फे साथ . ही हमारा कम ऐसा श्रेष्ठ होना उचित 
है कि जे। स्वतः उच्चतप्न प्रभाव उत्पन्न करे। स्वजातीय कतेव्य 
पूरा करने में अबइग्र- ही. चलिप्रदाव किया जाता है.। कितने ही 
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सद्धन एस मार्ग में अएना जोचन दे देते हैं । आप स्मरण रफ़्खे 
कि उनका यह छत्य छुथा नहीं जाता, वरन्‌ एक प्रकार को 
आकप शणिक शक्ति छागा के हृदय में उत्पन्न कर देता है, जाकि 
माखिक उपदेश से कहाँ प्रधिक फल दिखातो है । किसो पवलिक , 
काम में वहुत सा घन दे देवा वलिप्रदान नहों है| चरन वलि- 
भ्रदान यद है कि हमारा तन मन धन सभी उस काम के लिये 
समपंण दा, तथा उसके पूरा करने में किसो दुख कष्ट को हमे 
परचाह न हैा। । जे काम हम करे उसमें स्वजातोय लाम हानि 
के विचार ले। यदि देश में थेड़े मनुप्य भी विश्वास के ऐसे दृढ़ 
उत्पन्न हो जांय | तो निस्सेदेद स्वजातोव उन्नति की आशा-लता 
पुनः लहलशा उठे । इस गई अवखा में भो भारतवप ऐसे सजनें 
से झान्य नहों है। मेरा अभिम्राय इस पुस्तक के रचने से यह है 
छि ऐसे ही उच्चतम चलिप्रदान का एक दृष्टान्त आपकी भेट करू 
प्रार आपके दिखाऊ' कि स्वदेशान्ुुरागी क्या करते हैँ, तथा 
किन किन कठिनाइयें से निञ्ञ प्रतिज्ञा पाछलन अन्तिम समय 
पय्य नर निसा ले जाते हैं । यदि इस छोटी सो पुस्तक के पढ़कर 
आपके हृदय मे अंदमात्र भो स्वदेशानुराग, अथवा स्वजातीय 
सवा का भाव, उत्पन्न हा जाय, तो मे अपनेके अत्यन्त कृताथे 
ग्रार अछुछहात समझ गा, ग्रोेर अपने परिश्रम के सफल हाता 
देख गदगद हैे। जाऊ गा। हे परमात्मन्‌ | तू हमारी सहायता 
कर, कि हम स्वजातोव सेवा के कठिन मार्ग में कृतकाये हाना 
साख, तथा ऐसे महात्माओं का आदर सत्कार करें, और स्वयं 
उनके अ्ठुगामी दवा जातोव सेचा अपने जोचन का परम कतेंव्य 
तथा करणीय कर््मे समझे ॥ 


श्रन्थ कर्ता 


सहात्सा सेजिनी का जीवनदत्तान्त 





जन्म तथा बालकपन को शिक्षा 


ज्ञोज फ़ वा ग्वोसेप मेजिनो इटली देश के सूबे जेनोआ के 
पक गांव में ता० २२ जून १८०५० को उत्पन्न हुआ था। उसका पिता 
एपक्र माननीय उाक्टरों में से था और अपने गांव में अनाटोमी का 
प्रोफ़े सर था। उसकी माता बड़ी चुद्धिमती, झुन्द्री, तथा खुशोला 
पत्नी थो | यद्यपि उसको अपने सब बच्चों से प्रेम था, परन्तु मेजिनी 
' डसे अत्यन्त प्रिय था| वालकपन में हो उसका स्नेह-पू्वेंक छालन 
पालन करतो थी, क््योंक्ति उसे पहिले हो से भास गया था कि 
डसका यह पुत्र अ्वह्य एक असाधारण भल्ुप्यों में से होगा, जैसा 
कि प्राय: सभा माताओं को कभों कभी इस विपय में भविष्यत्‌ 
वाणों सी हो जाती है। वालकपन मे मेजिनी वड़ा हो दुबछ तथा 
झुकुआर था, यहां तक कि जिस अवस्था में वाऊक दौड़ना तथा 
कीड़ा करना सोख लेते हैं, उस समय तक यह खड़ा भी न हो 
सकता था। उसके पिता ने एक आराम कुर्सी उसे बनवा दो थो, 
जिस पर वह अपनी माता के कमरे में बैठा रहता था। अज्भञुमान 
६ चर्ष की अवस्था में वह इस योग्य हुआ कि स्वतः चल फिंर सके। 
फिर क्रमशः उसमें इतना वछ आगया कि चह अपने पिता के 
पाई वाग सं जा सकता था। 

प्रथम बेर जब उसको माता उसे अपने संग बाहर ले गई तो 

अद्भुत घटना हुई, जो कि उसके जीवन में स्मरणीय रहेगी। 
भ्रभी थोड़ी हो दूर वे गएथे कि मेज्ञिनी खड़ा हो एक दुद्ध अभ्या- 
गत की ओर एकटक देखने छूगा जो गिरज्ञा को सीढ़िओं पर 
वेठा हुआ था। वह उस समय ऐसा एकाग्रचित्त तथा अवाक 
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हो गया था कि उसकी साता को यह भय उत्पन्न छुआ कि 
कदाचित्‌ वह उस दृद्ध कड़गल को देख भय खागया हो। यह 
विचार कर वह उसे अपनी गोद में उठाने रगी। किन्तु होनहार 
वच्चा भोद से निकल भागा और छुद्ध अभ्यागत के गछे से 
खिमट डसे प्यार करने ऊगा और अपनी माता से कहने छगा 
किमा | इसे कुछ दे दोजिए। बुद्ध अभ्यागत के नेत्नों से अश्र 
प्रवाह निकछ पड़ा ओर प्रेम से गदगद हो वच्चे के सिर पर 
हाथ फेर उसने उसे अन्त:ःकरण से आशोप दिया, “ घुत्रो ! तुम 
इस वालक के साथ सबसे अधिक प्रेम करो, क्योंकि यह सर्वाजु- 
रागो होगा ” | मेजिनी की साता ने इस वात को प्राय: वहुत छोयों 
को खुदाया करतो ओर प्रेम से गदगद्‌ हो नेत्रों में आंसू भर रातो। 
वबालावस्था से हो उसे अभ्यागत डुखिओ्रों से अति स्नेह था। वह 
प्राय: ऐसे ऐसे लोगों के गले चिमट जाता था जिन्हें छोग स्पर्श 
करने से घणा करते थे। जब कम्तो उसकी माता किसो भिखमंगे 
के भिक्षा न देती तो वह रोने लगता ओर वहुव फेल मचा 
के उसे कुछ न कुछ दिलऊवा हो छोड़ता । सच है कि होनहार 
विरवान के होत चीकने पात | पुत्र के लक्षण पालने भें हो देख 
पड़ने रूग जाते हैं । जिस वालक की वाल्यावस्था में हो यह सदूगुण 
हो, वह वड़ा होने पर दुखित जाति का पक्षपाती ओर रक्षक क्यों 
कर न होता ! 

मेजिनी बालकपन से हो असाधारण विचार शौोल तथा 
गस्सोर चित छृति का था। साधारण खेल खेलेने से उस कुछ 
भो प्रीति न थो । उसका पिता उसकी दुर्वछता के कारण डखे 
शिक्षा दिए जाने में अरुच्िचि प्रगटट करता। परन्तु मेजिनोी अभी 
चार वर्ष का भो होने न पाया था कि उसकी माता की एक दिन 
पता लगा कि मेजिमो तो पढ़ना सोख गया | उसे अत्यन्त आश्रय 
हुआ और टोह लगाने पर ज्ञात हुआ कि सेजिनो केवल बेठा श्रवण 
करता था जब कि उसकेरी वहिने पढ़ा करती थाों ओर इस भांति 
खुनता खुनता कुछ समयोपरान्त वह भो पढ़ना सोख गया | यदि 
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छिस्तो त्योहार पर उससे पृद्धा जाता क्षि उसे कौनसी बस्त जिय 
क्र जा चह लिया चाहता हैं, तो घह अपनी दक्ति पुस्तक सूये 
छी प्रगट करता | मेजिनी के झदानिआं लदना अति प्रिय था। 
परल एक हो ऊकहानों एवचः कदापि नहीं सुदता। बीमारी की 
अवखा में रज से रहता | जब वह पांच वप का था 
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-. यहां उसक्का मासा एक दिल आया | उससे देखा 


छि दाल्क बड़ा दत्तछिित्त हा नकरणों के देख रहा है श्रार उस 
के चारा झोर पुस्तक पड़ी है। इस घटना से उसके हृदय थे एक 
अद्भ्ृत भाव उत्पन्न छुआ भार कुछ काछेापरान्त उसने अपनो 
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पनच्न मं ल्सा क यह वारक अवच्य एक प्राताष्टत 
हागा, तथा इसकी गिनती उन भहाएरुपों में होगी 
जे। समय समय पर इस संसार में प्रगट होते रहते हैं और 
पनो चेतन्यता तथा तीत्र चुद्धिल से सारे संसार में आदर 
सत्कार के भागी हाते हैं। मेजियों के विपय में यह भविष्यत्त्‌ 
धाणोे! ऐसी ठोक्न उतरी कि माना उसके मामा के किसी 
, पहिले से भी भांति विश्वास दिला दिया है। | 
पहिले पहल मेजिनो ने एक चृद्ध पादरी से शिक्षा पाई जिसमे 
उसे केवल लेटिन भाषा को शिक्षा दो। परन्तु मेजिनी के पढ़ने से 
पसा शाक थाओार उसकी घुद्धि ऐली तीदण थी कि जिस पुस्तक 
के चह उठा छेता उसके अन्त तक पहुंचाके तव छेडता । उसके 
पिता के पुस्तकालय मे फ्रच रेवबोंडुशन के विपय की कई पुस्तक 
था | उसने बड़े व्याव से उन सब पुस्तकों के वाल्कपन हो म 
पढ़ डाछा था। तेरह चर्ष की अवस्था में वह जेनाआ यूनिवर्सिटो 
मे भेज्ञा गया, जहां उसका वडा सत्कार हुआ | भेजिनी के साथीं 
उसे अलन्‍्त प्रसन्न रखते थे आर साथ हो उसका आदर सस्माद 
भी करते थे : क्योंकि वह स्वासादिक उदार और दयाशोील था 
आर ऐसा सरलूचित्त था कि अपने व्यय में से बच्चा कर किसो 
किसी विद्यार्थी की सहायता करता। कभी कभी अपने वस्त्र 
उतार उन छामें के दे देता था । इसो समय अपने देश की अच- 
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नति तथा विदेशियों का अत्याचार देख वह अत्यन्त दुखित हुआ। 
और इसो समय से यावत्‌ सांसारिक निज झखुख संसेगादि का 
प्रित्याग कर सदा काला वस्त्र पहिरना उसने ग्रहण किया | उस- 
की माता के यह सब लक्षण देख यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि वह 
फहीं प्राणघात न करके । इस भांति मेजिनी को स्वदेशाहुराग 
फो शिक्षा विद्योपाजजन के साथ ही मिलो, आर उसने यावज्ञीवन 
इस शिक्षा के स्मरण रकक्‍्खा ओर उसके अनुकूल वह कार्य 
करता रहा | कुछ काल तक अनाटामी तथा वेद्यक पढ़ता रहा । 
इस विद्या मे उसने वड़ी उन्नति को | कई अवसरों पर अपने पिता 
के लेकचर स्वयं लिखा देता था। परन्तु शीघ्र हो उसने यह जीवन- 
समाग तज दिया | चोर फाड़ से उसे ऐसी घणा हुई कि वह प्राय 
बोसार पड़ने लगा । इस कारण डाक्टरो का ध्यान छोड़ वकारूत 
को ओर झुका | साहित्य उसे अति प्रिय था । तेरह वष को अवस्था 
में उसके लेख ऐसे ज्ञानात्पादक होते थे कि जेनाआ शहर की 
एक विद्यासस्वन्धी सभा ने मेजिनों के, यद्यपि अभो वह वालूक 
था, सभासद्‌ नियत किया | इस संखार में प्राय: छागें के अपने 
मन के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और ऐसे फेर में पड़ जाते 
हैं कि अवश हे! अपने विचारों के प्रतिकूल करते हैं । सच कहा 
है कि मनुष्य अपने अवकाशें के आश्रित होता है। यद्यपि मेजिनी 
के! साहित्य से भीति थी ओर स्वयं वह एक सखाहित्यातुरागी 
मनुष्य हुआ चाहता था, किन्तु अनवकाशवश उसे चकालत हो 
सीखनी पड़ा पांच वर्ष की शिक्षा उपरान्त मेजिनों के। डिगरी 
सिली ओर उसे वकालछत का छाइसेन्स प्राप्त हुआ | उसके माता 
पिता उसको इस कृतकायता पर गदगद हे। विचारने रंगे कि 
बेटा अब वकील वन गया और अब भल्तो भांति द्वव्य उपाजेन 
करेगा, तथा प्रतिष्ठा के प्राप्त होगा | उनके क्या अनुमान था 
के वेटा अपने ओर से विछकुल वेपरवाह है। हां, अवश्य वह 
जातीय वकील बनेगा आर संसार में एक अक्षय कोति छाड़ 
जायगा । कोई बड़ा धनाढठ्य वकील अपनी प्रद्ंसा बढ़ाने के 
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प्रश्िघाय से अपना सर्वस्व किसो पवलिक काम में दे दे,परन्तु 
जी भो इसके तुल्य कदापि नहीं हे। सकता। जिस श्रम से उस- 
पे यह पतिष्ठा घाम की वह दुसरे मनुप्य कदापि सहन नहीं कर 
घकते | जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय इटली 
में यह चलन थो कि प्रत्येक चकोल के पहिले दे। वर्षो मे विना 
फीस वबक्तारूत करनी पड़ती थी ओर निर्घन अभ्यागतें के मुकदमे 
लड़ने पड़ते थे । मेजिनी ने कुछ समय तक यह काम किया ओर 
अपनी येग्यता तथा बुद्धिबलरू से पूर्ण तया पसिद्ध हे! गया, यहां तक 
क्वि प्रत्येक्ष पुरुप को यही इच्छा होती कि मेजिनी के अपना वकील 
करे । परन्तु मेजनी के न तो वकालत की छालूसा थो ओर न 
प्रशंसा को कामना । उसे ते और हो 'घुन रूग रही थी । 

उस समय इटली में एक शुप्त सभा थो, जिसे छाग “कारवोा- 
नरी” कहते थे । उसका प्रधान क॒तंव्य गवरनमेन्‍्ट का विरोध करना 
था और अबसर पड़े पर उसके समासद गवनन्‍्मेंन्ट के विरुद्ध वल॒वा 
करादेते थे | मेजिनों भो इसका सभाखद हे गया और यद्यपि उसे 
इस सभा के शुप्ताचरण रुचिकर न थे, किन्तु इसके सदशय केाई 
ग्रार सभा नहाते के कारण डसके उसमें रहना पड़ा | इस 
समय उसमें यह सामथ न थी कि स्वयं एक सभा बना छेता। 
इन्हों कारणों से अपनी रुचि के विरुद्ध वह इसका सभासद वना 
रहा । इस सभा मे उसके ऐसे मनुप्यों से सम्बन्ध पड़ता रहा 
ज्ञा यद्यपि उच्च मानसिक भाव के न थे, परन्तु अपने इच्छानुसार 
कार्य अवश्य करते थे। उनके न ते देश से निकाले जाने का 
ग्रार न सत्यु का डर था ओर प्रतिज्ञा और दृढ़ता के ऐसे पक्के 
थे कि निष्फलता से कदापि निराश नहीं होते थे | एक ताना हट 
गया ते इसरा तन छेते थे | मेजिनोी चार मनुष्यों के सिल्ल कर 
कार्य करने का फल भर्तों भांति समझता था और इसी कारण 
सभा समाजें मे रह कर काम करना गति उत्तम जानता था। 
प्रत्येक सभासदें से आज्षा भतिपालन की घतिज्ञा करा ली जातो 
थी। सेस्वरे| के इतना अधिक चन्दा देना पड़ता कि मेजिनो जैसे 
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गरीब के लिये वह एक दण्ड के समाव हा जाता श्रार वह कदापि 
डसे नहों दे सकता था। मेजिनो का यह मत था कि किसी बुरे 
काम के हेतु धव संचय करना पाप है। जब हमे यह ज्ञात हे! 
कि हमारे धन से अश्ुक पुण्य कम पूरा हे। सकता है, तव यदि 
न दे ते अधिकतर पाप के भागी बनते है। मेजियों इस सभा 
से प्रसन्न नहीं था। क्योंकि वह यह साचता था कि जो ससा 
अपने देशाद्धार के लिये अन्य मनुपष्य-जाति पर आश्रित है, वह 
कदापि स्वतंत्रता के! प्राप्त होने के येग्य नहीं | उसे पूर्णतया 
विश्वास था कि जा मजुष्य-जाति अपने वबाहुवअ_छ से स्वतंत्रता 
प्राप्त नहों कर सकती, वह कदापि स्वतंत्र नहीं हे! सकती ओर 
यदि कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त कर भी ले ते वह स्वतंच्ता कदापि 
बहुत काल तक नहीं रह सकतो । 
सेजिनी का पकड़ा जाना लथा केद होना 

जून सन्‌ १८३० से कुछ कालेापरान्त इस सोसाइटी ने मेजिनो 
के। एक विद्येप कारये पूरा करने के लिये. नियत किया। परन्ठु 
पुलिस परे यह भेद्‌ प्रगट हे! गया ओर मेजिनों पकड़' कर किले 
सवोना में बन्द किया गया। उसका पिता जेदोआ के प्रधान 
कस्मैचारी के निकट गया श्रेर उससे पूछा कि उसके पुत्र को 
किस अपराध में यह दण्ड मिला है | उसे उत्तर सिछा कि-- 

४ तुम्हारा पुत्र ऐसा होनहार खुवा है जे धायः रात्रि के 
श्रकेला घूमा करता है ओर किलो के! नहीं वतलाता कि वह 


वया साचता है| गवन्मेंन्ट ऐसे युवा जने! के! नहीं पसल्द करंती 
जिनके आचरण व्यवहार इस भांति मुप्त हों |? 

इस वच्दीग्ृह मे वह अकेला वन्द किया गया । काउस्टेन्स ई० 
मार्टिनेनगा! सिजेरेस्के! लिखतों हैं कि-- 

४ मेजिनी कारबाबारे! हेाने के पश्चात्‌ पकड़ा गया ओर 
खसबेला के किले मे बन्द किया गया | यह घटना माने। उसके जीवन 
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में एक प्रधान भार्ग-परिवर्तक हुई इस घटना के पूर्व वह सीखता 
था आर इसके पश्चाद्‌ चदह सिखाने रूगा | अपने वन्दीगृह से चह 
समुद्र, आकाश, आव्पस पर्वत तथा प्रकृति को शेमा देखा 
दकरता | माहीगारें का शब्द उसे छुन पड़ता, पर वह उन सबके 
देख नहीं सफता था। एक पछुआ गेल्डफ़िच बन्दोग॒ह में उसका 
खाथों था। अपने मिशन मे दढ़ प्रतिज्ञा का उत्पन्न होना उसके 
दित्त में इसे एकान्त तथा दान्त खान में हुआ था ” 

एक मदीने उपरान्त उसके तीन पुस्तक पढ़ने के। दो गई। इन 
सेएक ता अंजील, दूसरी वायरन के पद्यमय काव्य थे। घर से 
अलते दो समय उसे भास गया था कि कदाचित वह पकड़ लिया 
क्ाय। इसलिये उससे चिट्टी पत्नी का एक अनूठा नियम निकाला 
जिससे साधारण कुशल क्षेम के पत्र से सारे हाल का पता लूग जाता 
था | ऐस्ो चिट्दो छारा छारागार में उसे पता रूगा कि उसके वनन्‍्दी 
धोने से समा में क्रेछाहल मच गया है। अतएव उसने यह युक्ति रूयाई 
कि जिसमे खमासदों में इस समय उत्साह उत्पन्न हा जाय | 
दह ऊपनो युक्ति में निप्फल रहा | फिर इसी कारागार में 
उसे यह ऊभकी कि इटली के विदेशों राज्य से स्वतन्त्र करना 
चाहिए, तथा पररूुपर हे श के मिटा देना आवश्यक है| क्योंकि 
वह साचता था कि इन्हों कारणां से इटली इस समय छ राजधा निओं 

ग्य्सा 
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दित हे रही हे | यही नहीं, वरन्‌ उसने यद भी चिचारा 

कि इटलो के पोय के पंजे से छुटकारा दिलाना भो परम आच- 
इयक है, जिसने कि सारे देश के मिथ्या पक्षपात तथा अशानता 
में गिएय रक्खा है, और जिसका संशोधन किए बिना किसी 
प्रयालोी मे उन्नति करना कदापि सम्भव नहों | सारांश यह कि 
उसके दठोन उद्दे इय थे, भर्थात्‌ राजनैतिक तथा धार्मिक स्वतंचता 
ओर एकता, जिनके पूरा करने के लिये वह एक सासाइटों संखा- 
पित किया चाहता था | मेजिनी शुप्र भाव से कोई कास करना 
बुरा समकता था। परन्तु समयाउइुसार राज-बिद्वोह्दी दोने के 
फारण उसे गत आचरण रखना पड़ता था। इस कारागार में 


श्ग 
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पड़े पड़े वह यहो साचता रहता था कि इस नवीन सभा के नियम 
किस प्रकार के होने चाहिए | इसके सभासद किस प्रकार के 
मनुष्य होने चाहिए तथा किस उपाय से इस सभा केा यारप की 
दूसरी ऐसी हो सभात्रों से परिचित कराना चाहिए । यही प्रश्न थे 
जिनके मथन करने में वह रात दिन निमझ्न रहता | अन्त में उसने यह 
निर्णय किया कि ( १) इस सभा का नाम “यह इटली” रखा 
जाय; (२) इसके अभिप्राय अथवा उद्देश्य पवलिक है; (३) इसके 
सभासखदों से कोई ऐसी सशपथ भतिज्ञा ले लो जाय जिससे 
उन पर यह ज्ञात रहे कि उन्हें किन सनुष्यों अथवा किस मत का 
अलुगामी होना है; ( ४ ) जे मनुष्य इसके समासद्‌ हें, उन्हे यह 
प्रथम विचार लेता अत्यावश्यक है कि उनके देश के स्वतन्त्र होने 
तथा सारे देश में एक लोक-पालित राज्य स्थापित करने में हर एक 
दुःख भोगने के प्रवृत्त रहना पड़ेगा; (५) इस सासाइटी का यह 
भी मुख्य कतेव्य होगा कि ससासद्‌ू-गण इटली में विद्या का बचार 
फैलायं कि जिसमें वहां के छाग विद्या-निषुण हे। स्वयं चैतन्य 
हे। जांय ओर स्वाधीनता प्राप्त करने भें सयत्न रहें, श्रेर किसी 
सोसाइटी अ्रथवा जाति की सहायता के आश्नित न रहे। 

सेजिनी पर यह पहिले हो से [वदित था कि उसकी जात यद्याप 
अभी अज्ञानता को घोर निद्रा में हे तथापि बिलकुल सतक भी 
वहाँ हो गई है, ओर यदि एक बेर चैतन्य करके उसमें स्वज्ञतीय 
अनुराग ओर उत्साह उत्पन्न कर दिया जाय और फिर स्वजातीय 
उत्साह से अपील को जाय, तो सफलता केवल सम्भव हो नहों 
वरन्‌ निश्चित है | मेजिनी को बुद्धिमत्ता इसोले प्रगट होतो है 
कि वह यह पहिचान गया कि जातियां सदा अपने हो पुरुषाथ से 
डठतो हें,वथा अपनो हो मखता से पद्‌ू-द्लित हा ती है। जे जातियां 
अपने पुरुषार्थ तथा सक्कुल्प में बढ़ रहती हैं, ओर न कठिनाइयें के। 
देखतो हैं ओर न समय कुसमय विचारतो हैं, वे अवश्यमेव सफल- 
ता के प्राप्त होती है। धनिक तथा उच्च पदाधिकारो पीछे ले उनका 
साथ देते हैं, परन्तु ऐसे सिद्धान्त के सिद्धयर्थ काम प्रारम्भ कर 
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; कदापि उनसे सम्भव नहों | मेजिनो के पूर्ण विश्वास था 
इकना तथा छोकऋ-पालित राज्य दे ऐसे उपाय हे जिनसे जाति 

; उन्नति के प्राप्त दागी । यह घिचार इन्हों दोने। प्रणालियें 
उचक्तमति ऋरना उसने अपनी नवीन सासाइटों का मुख्य कत्तव्य 
ला | एक अंग्रेजी लेखक ये लिखता हे कि “यद्रपि मेजिनी 
इटली से अधिक प्रेम था, किन्तु केवल इटलो के पेम हो खे 
तका हृदय सोमावद्ध' नहीं था। वह एक उच्चतम शेणी का 
महुत्य था। वद घ्टलो के सारे येरप में अग्ुप्ना वनाकर पत्येक 
जाति की उन्नति का संकल्प मन में किए हुए था”? मेजिनी 
धार्मिक भाव भो ऐसे हो गुरुतम थे और धार्मिक परतन्त्रता 
से उस घसो हो घणा थी जेसों राजकीय परतन्त्रता से | वह पोष 
झत्याचारों के बड़ों घणा की दृष्टि स देखता आर उसकी 
उन्कटद इच्छा थी कि उसको ज्ञाति इस धार्मिक परतन्न्रता से 
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देश लिकाला | 
छ महीने वन्‍्द्री रहने के उपरान्त उसे देश निकाले का दृण्ड 
आर मेजिनी इसलिये फ़ान्स चला गया । लेविंज में भो 
7: मजुप्य वसते थे। उन्होंके साथ मेज़िनों भी जा 
छद फिलिप शाह फ़रान्स को सहायता पर ये छोग इटली 
नाग पर आक्रमण किया चाहते थे। परन्तु जिस आशा 
लोगां ने ये मनसूने यांध थे, उस आशा को झीत्रही करूूई 
खुल गरई भीर थे अपने मिथ्या भ्रम से निराश हो वैठे। रूई फिलिप 
एड: खुचना इस बात को दी कि जौ लोग मेरे राज्य में शरण 
रेकर दुसरे मित्र राज्यों के शान्ति भावम विधष्न डालंगेवा डालने 
का बल करेगे, उनके साथ फाजदारी नियमाछुसार बर्ताव किया 
जायगा | अब मेजिनी के यहां से भी भागना पड़ा और भाससेंल्स 
मे आशय लेना पड़ा। यहां से अपने देश के साथ चिट्टी पत्नी 
रो रच्लो। यदां से माने उसने 'यड्ू इटलो' सभा को नौंच डाली 
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ओर इसी दाम का एक पत्र ज्ञारों किया | इस सासाइटी के 
मेस्वरों ने परस्पर स-शपथ यह पतिज्ञा की कि चाहे जे हे।, इटली 
'के एक खस्सत तथा स्वतन्त्र करने में सदा सयल रहेंगे श्रार 
आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान तक छूड़ा देंगे। प्रत्येक मेस्‍्वरें ने 
निम्न लिखित प्रतिशञा कौ-- 

“परमेश्वर के माम पर, तथा इटलो ओ,्रेर उन सज्ञनें के नाम 
पर, जो अ्रपनी जातीय सेवा भें वलिप्रदान हुए हैं, उन क॒तेव्यों के 
नाम पर जो मुझे इस थूमि के साथ करने हैं जिसमे परमात्मा ने 
मेरा जन्म दिया है, उस शुद्ध प्रेम के नाम पर जे यावत्‌ मनुष्य 
केा अपनी जन्मभूमि से हाता है आर जो मुझे इस भूमि से है जहां 
मेरी माता उत्पन्न हुई हे ग्रार जे मेरे वच्चों का जन्मखान होगा 
उस आन्वरिक घणा के वास पर जे प्रत्येक पुरुष के अन्यायी 
अनुचित शासन से हे।ती है, उस लज्जा के नाम पर जो मुझे यह 
विचारने से होती है कि सुझे स्वतन्त्रता के यावत्‌ अधिकार प्राप्त 
नहीं हैं ओर मेरे देश का केाई स्वजातीय कांडा चहीं है, उस 
उत्कट इच्छा के नाम पर जिससे मेरा हृदय स्वतन्त्रता के लिये 
परिपूर्ण हे श्रेर जिसके हमलेग पराधीनता के कारण प्राप्त 
नहीं कर सकते, अपनी स्वजादीय गत महत्व तथा' वर्तमान 
अवनति के नाम पर, इटलो देश की उन साताशओ्ोों के विलाप 
के माम पर जिनके बच्चों ने वन्‍्दोग॒ह वा देशनिकाले में अपने प्राण 
दे' दिए हैं ओर परमात्मा की सष्टि के असंख्य जीचें को आपस्तियों 
के नाम पर उस भिशन पर पूर्ण आशा रखता हुआ जे परमेश्वर 
को ओर से इटलो के! सांपा गया है, आर इस वात पर-विश्धयास 
रखता हुआ कि इटली के प्रत्येक्ष बच्चे के उच्चित है कि उस 
मिशन के पूरा करने में यथाशक्ति यत्र करे, श्रार इस वात पर 
दृढ़ विश्वास रखता छुआ कि जब परमेश्वर की इच्छा किसी जाति 
को वृद्धि करने को हे।ती हे तो वह सच शक्तिमान निस्‍्खंदेह इसके 
पूरा होने के लिये उपाय बना देता है, श्रार यह भी मानता 
हुआ कि यह उपाय प्रत्येक मजुष्य के हस्तगत है, यदि वह इन 
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उपायें के समुचित री करे तो सफलता अवश्य घाप्त हा, 
इस बात पर दृढ़ दिश्वास रखता हुआ कि परेापकार यहों है 
कि मजुप्य सदा सयत्न रहे, भार पुदपाथ इसोमे है कि दढ़ता के 
दाथ से न दाने दे,-मे “यहु इटलो” नामक रूसा मे अपना नाम 
लिसवाता हूँ फरार आशा करता हं कि मेरा कारू सदा इसो उद्योग 
मे व्यतीत हागा दि इटली के स्वतन्त् करू, तया उसे पराधीनता 
खे दाह्ाऊा दथाशझ्षक्ति मेरा परिश्रम इसोम होगा कि इटलीदेश 
मे 
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खय | 

सद्धान्त की शिक्षा का प्रचार फझ और उसे एक सम्मत 
टथा झत्द्म दागे छा उपदेश दू, फ्योक्ति यही दे ऐसे प्रवन्ध ह 
जिकसले स््नन्दूतठा के पाप हे! सकते ह। मे किसो आर ससा में 
न शामिल धंगा आर रूवंदा उन आक्षात्रा का प्रतिपालन करता 
नहँगा जा मेरे भाई सहयेगी इस विपय में मुझ पर जारी करेंगे । 
# एन छायाओं के ऋपनी जान जोखिम में डालकर भी गुप्त 





थयदि £ अपनी इन परतिशाह्ों के प्रतिपालय में मिथ्यावादी 

दददद' ते। पर्मेश्दर जुस्ते इसका बुरा फल दे और में संसार के 
लिस्मिगिए छा उपयुक ठहर 

उदसे पद्टिले मेहिनो ने यह प्रतिश्श की । प्रायः छागें ने कुछ 

े इखदा साथ छोड़ दिया आर उसे धाजखा दिया । 

परन्तु पेजों ने यादक्वोचन अपनी प्रतिणा का उद्लंघद न किया | 

यह्ट इटली! नामक पत्र जारी दिया जिसके हारा 

अपनो धामिझ तथा राजनतिद्य शिक्षा का बह प्रचार करता रहा | 

गी कापिआं इटली भेजी जःठों, थीं ऊहां छाग 

इसे दहु हुए पू्वन्ध पढ़ते थ, बरन्‌ इस्ोफ़े कारण अपनों जान 

| दटलों मे भी गुप्त छापेसानों के छारा 

भाय: लेख प्रकाशित होते रदते थे। वहुतेरे युधकलन इस 

शामिर दाने लगे आभार ये दो छाग गुप्तभाद से इस पत्र 

रूबके। पहुंचा आते, तथा दुसरे युवकजनें के इस 

रूभा में रूसद देने के लिये भत्तुत सो करते | अकस्मात इन्हों 
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दिनों में इटलो के कई स्थानों में बल॒वा हुआ | रोम चालछे पाप के 
अत्याचार से दुखित ते थे हो, इस अवसर के दुर्लस जान चहुत 
से मनुष्य एकत्र हुए, ओर उन्हें ने चछवा कर दिया । देखा देखी 
ओर कई स्थाने थे वछ॒वा खड़ा हे गया, प्रार यद्यपि इन उपठ् वें के 
कारण नहों साल्रम हुए थे, किन्तु स्वतन्त्रता की इच्छा ऐसी 
प्रवल हाती गईं, कि बीस दिन के समय में लगभग २५ छाख मनुष्यों 
मे पोष तथा आस्टिया के अनुचित शासन से अपने आपके 
स्वतंत्र कर लिया आर अपने दूरूरे भाई वन्धुओं के स्वतंत्र करने 
के लिये मरने मारने पर कशटिवद्ध हे! गए | परन्तु भूल उदले यह 
ई;कि उन छोगों ने इस जातीय महा काय के प्रान्तिक बना दिया।, 
स्वृतंच्र सूचों की नवीच स्थापित गवन्मेन्टों ने फ्रांस के वाक्य पर 
वहुत कुछ भरोसा किया पश्रौर केवछ अपने अपने से के प्रवन्ध में 
सयत्न रहे, यह विचार कद पि नहीं किया कि आस्टिया के समान 
प्रवल राज्य के सनन्‍्मुख ऐसे छोटे छोटे राज्य क्या कर सकते हैं, 
अथोत्‌ इस अवसर पर पक्षपात ने एक जातीय प्रवन्ध की 
सफलता के इछांंका में डाल दिया ओर अन्तिम परिणाम इन सव 
उपद्रवों का छुथा गया। इन उपद्रचों के समय जो जातीय उत्साह 
तथा एकता का पघादुर्भाव हुआ था, वह सब फलोभूत नहीं हुआ 
ओर प्रत्येक सवे के लोग अपनी परस्पर छाभ हानि के साच मे 
पड़ गए ओर राजा की मिथ्या सहायता पर आश्रित हैा। बढे। 
इस अवसर के मेजिनी तथा उसके साथी दुलेम जान रात 
दिन परिश्रम करते थे ओर एक पल सी छुथा न गँंवाते थे । वे लोग 
स्वयं लिखते थे, तथा स्वयं उसकी नकल उतारते ; जो विदेशी उस. 
शहर भे होते उनसे भेंट करते थे ; इटलो के मलाहों में स्वतंत्रता 
के मानसिक भाव का प्रचार करते; छपे हुए पत्नों के वन्डिल 
बनाते | सारांश यह कि कभी ते फिलोसेाफर को कुर्सी पर और 
व्यभो कली के भेष मे रात दिन अपने उद्यम में प्रदत्त रहते, ओर इस. 
आशा पर जीवित थे कि कभी ते हमारा परिश्रम फल देगा। सब 
छोग परस्पर भाइयों के समान बताच रखते। ये छोग अत्यन्त कष्ट 
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से अपना जीवन सिर्वाह करते थे, दयोकि किसी प्रणाली से इन 
खबके आय की ऊचछ सनन्‍त नहीं देख पड़ती थी, ओर जिस किसी 
दें; पास जी कुछ था भो, चह सब जातोय सेवा के अपण है| चुका 
था। दथापि वे छोग अति सन्‍्तुष्टवा से रहते थे आर किखों प्रकार 
को लिनदरा ऊित्दा पर भी नहों लाते थे। मेज्ञिनी एक खान पर 
ललिता है कि “ मेने ये दे। वर्ष बड़ी आपत्ति में परन्तु देश- 
में वरतोत किए | चारो ओर से शह्तों ने घेर रदखा था 

झीर सदा दमलोयों के! अपने प्राण रक्षा को रूगी रहतो थी दरन 
झपने हो दल में भाय: किसी किसी पर छांका करने रंग जाते थे। 
परन्तु जे छेोग दरुचित्त हे अपने काम भें रंगे रहे, उन लेगें ने 
देझ में एक आदश इस चात का खड़ा कर दिया कि हमछेाग जे 
कान ऋरते हैं, निज छाम हानि के देतु नहीं करते | अपनी जाति 
के नाम पर दुःख भोगते हैँ, तथा छुख और लाभ ते पहिले हो 
ने जाति के समर्पण कर छुके हैं” । वह सेाचते थे कि पेसा करना 
उनका परम कर्तव्य है और निज्ञ कर्तव्य न करना पाप है । एकही 
वर्ष ने बहु इटलो' सारे देश में भतिप्ठित तथा प्रशंसनोय सभा 
गिनी हाने रूगी आर उसके सब सिद्धान्त माने जाने ऊगे। इस 
समा की उन्हएता यहां तक पहुँची कि इससे सात राजधानियां 
सदा सयर्भपत रहतो थीं आर सदा उसके विनाश को युक्ति साचा 
करती था। यद्रपि यहु इटलों' तथा उसके प्ष्ठपपोषक बड़ी 
खसावधानों से काम करते, पर राज्य-पदाधिका रियों के इनके काम 
काज का अनुसन्धान रूगहीं गया ओआर उनके पत्र तथा मुद्रित 
केसे के पकड़ने के लिये बड़े बड़े उपहार पुरप्कार नियत किए 
गए, आर यह सचना दी गई कि जो मजुप्य उन पन्नों का इटली मे 
प्रचार करता पाया जायगा, उसके प्राणदण्ड मिलेगा । पेडमान्ट 
के बादशाह चार्लंख अछवर्ट ने यह खुचना दो कि जो मजुप्य इन 
अपराधियों का ग्रदुसन्धान न छगाएगा, अथवा, जो जानकर उनके 
चत्तमान सरकार के रूमीप न धर छलावेगा, उसको ज्ुरमाने 
के अतिरिक्त दो चप कद का दण्ड मिलेगा। भेद्िओं के लिये 


हे 
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पाशितोपिक नियत किया गया। सारांश यह कि गवन्मेंन्ट की ओर 
से वेस्भाव प्रतिदिन दढ़वा हो गया । इस चेरभाव का बढ़ना हो 
भानो उस युद्ध का शछ है जो मेजिनो यादज्वोवचन लडता रहा। 
निदान जव इन यल्लों से गवन्मेंस्ट इटर्लं गई तो उसने फ्रांस 
की गवन्मेंच्ट से सहायता चाही | फ्रांस गवन्मेन्ट ने उसे सहायता 
देनी स्वीकार को। आगे आगे सेजिनों पोछे पीछे पुछ्ोस फिरतो 
रही, पर मेजिनों उनके चंगुल भे न आया | एक दिन पुलोस बहा 
घुस आई जहां मे जिनी लुका था, परन्तु उसके एक सित्र ने, जो ठोक 
उसोीके समान रंग रूप चाला था, अपने आपके पुलोीलस के हवाले 
कूर दिया आर अखल मेजिनी पुलोस के वीच में से हेकर निकल: 
गया। गेजिनों ने स्वोज॒रलेन्ड जाकर शरण लो ओर इटली पर 
आक्रमण करने के लिये वहीं सेना एकऋन्नित्त करने रूगा । 
परन्तु इस कार्य में वह अपने जंगी सहायक जेनरल रामारितु के 
विश्दासघात के कारण निष्फल रहा ओर चादख ले इन रोगों 
के वड़ी हानि पहुंचाई। ये ते मेजिनी के चहुत से सहायक मित्र 
केद है। गए थे, पर उसका एक अच्तरंग मित्र पकड़ गया था, 
जिसके सोच से मेजियों को अत्यन्त दुःख हाता था। इस युदा 
एरुए की वड़ी वड़ी यमयंत्रण दो जाती थीं | उन छोगों को यह: 
ज्ञात ता था ही कि मेजिनो को इससे विशेष प्रेम हे, इसलिये 
लोगो ने मेज्िनी का एक जालो हस्ताक्षर बना के उसे दिखलाया, 
जिसका तात्पयं यह था कि मेजिनी ने उन'सब छोगों का परिचय 
भ्ठो भांति दे दिया है जो इस काम में सन्नद थे। यद्यपि दह स्वयं 
इस घोखे में न आया, पर मेजिनी की ओर से निराश हे। प्राणघात 
करके मर गया। मेजिनी के सच्चे पं सम से उसकी उ्ृत्यसु से कुछ 
भो ऋष्तर न पड़ा ग्रार उसने अपने जीवन पर्येनत उसी दरह 
डसको याद्‌ रक््खा। ग्यारह चषे उपरान्त उसने एक पुस्तक लिखी, 
जिसमे इन सब महापुरुषों का जीवनचरित दिया। इस समय 
उसको छोग यह समकाने छुभ्माने लगे कि तू अब इस जीवनमा्ग 
को छोड़ दे | श्र इसी कारण छोग उसे दोंपित सी ठहराने लगे, 
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फ्योंक्ति उन दिनो एक न एक मदुप्य प्रति दिन केद किग्रा जाता था। 
फिर आस पास की स्वतंत्र राजधानिय्नों ने स्वीज़्रलन्ड गवन्मेंन्ट 
केश भय देना घारमस्स कर दिया। उधर उन छोगों के युद्ध का 
सामान तथा रुपया भी घट गया। वहुतेरों के पास तो जीवन 
निर्वाह के लिये भी कुछ न बचा था। परस्पर विरोध का भी 
घारमस्थ हो गया। सारांश यह कि उन लोगों को चारो दिशा से 
नेराइय हो नेराइय देख पड़ने लूगा। पर मेजिनी तनिक भी न 
घबड़ाया आर अपने काम में पहिके हो के समान प्रद्वत्त रहा । ये' 
सव आपत्तिआं मेजिनी के। निज कर्तव्य के मार्ग से न हटा सकों। 
उसको छउुखी माठा का दुख भी उसके चित्त के चलायमान न ऋर 
सका ओर वह सदा यही ऋहता रहा कि जिन छोगों ने देशोद्धार 
के हेतु जान तक दे देना स्त्रीकृत कर लिया है, उन्हें निराश कदापि 
'नहों होना चाहिए। सहन करना, सहन करने का उपदेश करना, 
तथा समस्त दल को सहन करने भें अभ्यस्त करना उनका परस 
कर्तव्य है । 


2/ 


रः 

लए काय्य 
मेजिनों को यह विदित हे। गया था कि असल कारण उसके 
देशवासित्रों की कायरता का यह हे कि घेलोग कोई काम प्रारस्त 
करके उसके दढ़ता पूर्वक समाप्त नहीं कर सकते, तथा अपने 
चाक््य ओर कम के एक करके दिखाना नहीं जानते ओर दासत्व 
में पत्र द्वारा सामाजिक शिक्षा का उपदेश करना असमस्भव हेसे 
के कारण उसने यह चिचारा कि एक समुदाय ऐसे मजुप्यों का 
संयुक्त करना चाहिए जे हर एक अत्याचार के। सहन कर अपने 
मानसिक भावों छे घचार मे प्रदत्त रहे, अपने परिश्रम के निप्‌- 
फल द्वाेने पर कदापि निराश न हा, निः्फलता के। केवल 
सफलता का खम्ध जान उसो प्रकार चेष्टा करते रहे, अत्याचारों 
की निद्॒त्ति में सयल रहें ओर प्रसन्नतापूर्वंक अपने उद्देश्य 
में जान दे देने के कुछ चड़ी वात न सममे-। ऐसे मलुप्य के 
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लिये, जा औरे के इसको शिक्षा कर्ता हो, एक बेर की लिष- 
'फलता अथवा खाथित्रों का छल कुछ भी नहीं कर सकता। 
यद्यपि इटली में कुछ काल के लिये ये सब कास काज बन्द है| 
गए थे ओर शिक्षा प्रचार भो वन्द था, पर मेजिनों हाथ पर हाथ 
रख के कभो वेठने चाला न था। उसने स्वीजरलेबन्ड के उन छेागें 
के, जे! देश से निकाले हुए थे, एक-समस्मत करने का सेकब्प 
किया। सन वच के से उसको सदा यहो चेशा रहती थी कि 
'खारे यारप की मनुष्य जाति एक-समस्मत हे जाय ओर केई एक 
सबल जाति किसी दूसरो जाति की अबलछता से कदापि लाभ 
'न उठावे; आर हर एक सनुष्य-जाति का ज्ञातीय अधिकार 
सेरक्षित रक्ष्खा जाय और यदि किसी जाति को स्वतंत्रता शंका 
में पड़ जाय, ते दूसरों जातियां तत्काल उसकी सहायता करे। 
उसने एक ऐसी सासाइटोी स्थापित करने का विचार किया जिस- 
में प्रत्येक मनुष्य-जाति के छेग सम्मिलित हे! सके, ओर जे 
एक प्रकार को सर्व-जातोय सभा हे! | मेजिनी ने एक स्थान पर 
लिखा है कि “ यदि्‌ रिपवलिकन एकता से यह अभिप्राय है कि 
मनुष्य सात्र भाई हैं, और सबके परस्पर प्रेम होना चाहिए ओर 
उन कारणों के ढर करदेना चाहिए जा परस्पर द्वेश विशेश्ष 
फेलाते है, ते हमलेग इस सिद्धान्त के पृष्पेषक तथा सहायक 
है”। परन्तु प्रश्न ता यह है क जा राज्य परस्परागत चला आता, 
है उस राज्य के वहां के छोग केसे पराजित कर सकते हैं। मने।- 
कामना के पूरा हेने के लिये एक सम्मत तथा एकता आवश्यक 
है| और जबलों खारो मनुष्य जाति की छाभ वा हामि को 
प्रणाली एक न है। जाय, तबलेां उस जाति में एकता तथा एक 
सस्मति का हाना अत्यन्त कठिन है। यदि एक प्रवन्ध से एंक 
मनुष्य के लाभ होता है ओर उसी प्रवन्ध से दूसरे के 
हानि, ते अवश्य यह अन्तिम कथित मलुष्य यथासम्भव उस 
पवन्ध के रोकने या उसके संशाधन में प्यले करेगा.। ओर जब 
एक मनुष्य एक प्रवन्ध के अनुकूल है, तथा एक दूसरा मडुष्य 
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उसोदे पतिकूल, ते इस प्रवन्ध का अन्त कदापि भला नहों हेत 
सकता | ते इस कारण यह अभोष्ट हुआ कि हर एक मलु॒प्य- 
जाति अपनी जातोय मनेाकामना के सिद्धाथ उद्योग करे | बिना 
इस मत के अडुसार चले हुए महुप्य सात्ञ का भरा नहों हे। 
सकदठा। जिस प्रकार घड़ी बिना लिवर के नहीं चल सकती, उसी 

प्रकार महृप्य सात्र की भलाई का काम भो किसो ओर रोति से 
नहों चलछ सकता | दृष्टान्त के लिये यदि मनुष्य-समाज के घड़ी 
तथा जातदीयता के घिचार के उसका लिवर मानऊछे, ता बड़ी 
सरोवर तुलना हातो है । यह बात प्रद्यक्ष है कि जब तक सब 
पुरजु यथाक्रम न हैा,, तव तक काई कल ठोक रोति पर नहीं 
चल सकती, और जवलों प्रत्येक पुरज़े के। उसके काम में 
स्वतंत्रता न दी जाय, पुरज दुरुस्त नहीं रह सकते। इसो 
प्रकार मजुष्य-समाज संशोधकों को उचित है कि अपनो जन्म- 
भूमि को स्वत्तंत्र करने में उच्चयत रहें। परस्पर मित्रता उन्हों 
जातियों में रह सकतो है जो स्वत्तंत्र तथा स्वाधोन हैं, जिन्हें 
अपने काम की जवाव-देही किसो दूसरे को नहीं देनी हे। 
स्वाधीन ओर पराधोन जातिओं का एक सम्मति अथवा मिन्र 
रहना एक व्यथ भ्रम है। 


किन | अमीर 


ज्ञिनी को पूर्ण विश्वास था कि अवश्य एक समय ऐसा आवेगा 
जब कि यारप की समस्त जातियां स्वतंत्र होकर भित्रता 
पूवेंक एक दूसरे को सहायता करती रहेंगी ओर संसार में 
सभ्यता तथा शिक्षा का प्रचार करंगोी। एक की अवछता 
से दूसरी लाभ उठाने का उद्योग कभी नहों करेगी, वरन्‌ सब- 
के लाभ के हेतु सबकी उन्नति आवदश्यक्रीय समझी जावेगोी। 
इस सत के पचार के लिये मेजिनी ने एक और सोखाइटो सखापित 
की जिसका नाम उसने “यंग योरप' रक््खा । इस सोसाइटो में सब 
ही ठोर के बन्दी तथा देश से निकाले लोग संयुक्त थे। इसके 
सिद्धान्त भो ये ही थे जो अभी लिखे जा चुके है। कुछ हो, पर 
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मेजिनी विचारे को सुख भोगना ददा व था। सारे योरप को राज- 
आनियां एक और हो उसके पकड़ने के लिये स्वीजरलेन्ड 
गवन्छमेंन्ट पर दवाव डालने रूगाँ। इससे चिशेपता से फ्रांस ओर 
इटली की ओर से दवाव दिया जाता था | पर शहर रछान्‍्टन के 
ठोग भेजिनी फे सण्य थे, इस कारण चिता दोषित ठहराए उसे 
नहों पकड़ सकते थे। इसलिये उस पर यह दोप लगाया गया 
कि वह फांस तथा इटले के वादशाहों के मार डालने के यत्न 
से है। फॉस ओर इटली के दतों मे यह मसिथ्या कलंक सच ठह- 
राने दे अभिप्राय से एक मिथ्या कहानी सी गढ़ की | पर कई 
लो से निदाके हुए लोगों ने एन शुप्र रुटों को पकड़ कर उनझे 
पत्रों को छीन लिया ओर सारे भेद को प्रगट कर दिया। पर 
तो भो स्वीजरलेन्ड की मुख्य राज-सभा ने मेजिनी को जोवन 
पय्येन्त देश से निकाल देने की आज्ञा दे दो | मेजिनी इससे तनिक 
भो न घवड़ाया | यद्यपि उसकी खोज में चारो ओर सकौरोी भेदिए 
घम रहे थे, पर दिस पर भी वह स्वीजरन्लेड मे हो रहा, ओर 
वह कदापि स्वीजरलेन्ड से न जाता, यदि उसके दो परम सिन्र 
उसे इस वात पर आश्रह न करते | उसने सं १८३६ ई० में इड्ध- 
लेन्ड जाने का विचार किया। इसके अन्तिम भाग में उसका 
चित्त वड़ा व्याकुल रहता ओर उसे नित्य यही साच वना रहता 
किजा काम वह कर रहा हे वह सत्य माग पर नहीं है । उसे अपने 
परिश्रम मे सफल होने का संशय होने रूगा | 
मेजिनो इस मानसिक व्याकुछता का यों वर्णन करता है-- 
& यदि में सो वर्ष शोष जीवित रह तोभी इस समय के कदापि 
पचिस्मरण नहीं कर सकता, ओर न उस व्यवहारिक व्यग्नता: 
के हो विसार सकता हूं ज्ञो मझे जो आुगतनों पड़ी थो, ओर न 
उस भ्रमण के भंवर के भूल सकता हूं जिससे मेरो आत्मा गिरते 
गिरते बची । मेने विचारा था कि में कदापि इस विपय के जिव्हा 
_एर न राऊंगा, परन्तु जो मनुष्य मेरे पोछे आवेंगे, ओर जिन्‍्हें 
मेरे हो सरोखे देशोन्नति का उनमाद्‌ रहेगा, उनके। मेरा यह केख 
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अवद्य धीरज देगा, तथा मेरा उदाहरण उनके उत्साह के बढ़ाचे- 
गा और रछासदायक तथा रुच्चिकर होगा । इसलिये में इस व्यवखा 
के अवश्य सविस्तार चर्णन कछूगा | मेरो यह मानसिक व्यत्नता 
केवल सम्भावना तथा भ्रमण पर मिभर थी, ओर मेरो अनुमति भें 
जो मछुप्य अपने लोवन के। किसी सहान्‌ कार्य के निमित्त समपेण 
करते हैं, उन्हें यह मानसिक व्यम्नता अवश्य हो भ्रुगतनी पड़ती 
है। मेरा छृद्य प्रेम से सदा परिपूर्ण रहा हे श्रोर सदा खुख को 
आशा करता आया हूं, और यदि अपने लिये नहों ते! किसी 
दूसरे हो के लिये किसी न किसी प्रकार की आशा करता रहा 
ह। परन्तठ थाड़े दिनों से सांसारिक हुःख अथवा कारू की गति से 
ऐसा डुखित हुआ हूं कि बुद्ध अवसा के समान शिथिरूता मुझ- 
भेआगई हे | जैसे कि किसी दृद्ध मनुप्य के एक बड़े जड़ल में 
अकेला छोड देने से उसे उसकी अयेग्यता चारो ओर से एक भयद्भर 
रूप में देख पड़ती है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों के सामने भी बेसा 
हो समा वेंध गया था। इसका कारण यही नहीं था कि मेरी 
जातीय मनोकामनात्रों की सफलता थोड़े काछ से असम्भव देख 
पड़ने छूगी हे।, वा मेरी पाटों वारे छितर बितर हे। गए हों, 
था अन्याय से बचने के लिये मुभके स्वीजरलेन्ड से भो भागना 
पड़ा हो । केवल यही कारण नहों था किजे कार्य्य मेने 
स्वीजरलेन्डर्म प्रारम्भ किया था, वह सब अकारथ गया ओर 
जो कुछ धन मेरे पास था, वह सब उठ गया; वरख्व मुख्य 
कारण यह था कि चह प्रेम अथवा परस्पर विश्वास जाता 
रहा जिसके सहारे में अब लो अपने काम में दत्तचित्त .छगा रहता 
था । मुभको चारो ओर भ्रम हो श्रम देख पड़ने रूगा | उन मित्रों 
मेभी मुझे विश्वास न रहा ऊिन्होंने मेरो झ्ुभचिन्तना की झुद्धान्त३- 
करण से प्रतिज्ञा की थी, आर यह प्रग किया था कि कठिन से 
कठिन काम में वह मेरो सहायता करेंगे ओर मेरा साथ देगे। 

मेरे वाहिरो भाव से मेरे परम मित्रों के हृदय भें शंका उत्पन्न दाने 
लगी | तच भी मुझे इस बात के जानने की इच्छा न हुई कि छोग 
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मेरे बियय में कया अनुमान करते है। परन्तु यह देख कर कि थे 
दो एक मजुप्य, जिससे भे विशेष घोति रखता, मेरी प्रतिज्ञा को पवि- 
जता में शंका करने लगे हैं, सुझे अत्यन्त दुख छुआ | इन बातों का 
मुझे उस समय शान हुआ जव कि छोग मुझ पर चारो ओर से 
आक्रमण कर रहे थे। इससे में उस समय अभिज्ञ छुआ जब कि 
मुझे उन भित्रों से घोरज पाते की आवश्यकता थी ज्ञों कि मेरे 
खब अकार्रणक अभिपषायों के जानते थे, और जे दुख छुख में 
मेरे सहकारी रह चुके थे । ठीक अवसर पर मेरे परम भिन्रों ने 
मुझे धोखा दिया श्रेर सबने मुझे त्याग दिया । इस संसार में मेरी 
माता के अतिरिक्त और केई मेरा साथो नहीं देख पड़ता था। मेरे: 
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चित्त में यह शंका उत्पन्न हुई कि कदाचित्त में ही मिथ्या भ्रम में पड़ा 
हेाऊ' और सारा संखार सत्य मार्ग पर हावे। मुझे अपने मानसिक 
विचार भ्रम से प्रतोत्त होने लगे ओर जान पड़ने गा कि उनमें 
सत्य लेश मात्र के नहीं है, श्रेर मुझे अपने सब कार्य स्वार्थ-लाभ- 
वश प्रतीत होने छगे ओर यह जान पड़ने छगा कि में जीत के 
लिये' इस संसार में यें भटक रहा हूं । कदाचित्‌ मेंने स्वार्थ- 
साधन के हेतु अपने मनो विचार के! एक उच्चतम भाव देकर अपने 
चित्त के उन मनोकामनाओं से फेर लिया है। जे! सहज हो में सिद्ध 
है। सकती थीं । जिस दिन मेरे हृदय में ये शंकाए' उत्पन्न 
हुई', उस दिल में बड़ा उदास था और मुझे जान पड़ता था कि में 
किसी ऐसे दोष का भागी हू' जिसका केाई मार्जन नहीं। जे मनुष्य 
कि सिकन्द्रिया तथा चेतवरि की रणभूमि में गोलियें से मारे गए 
थे, उनका भयक्ुर दृश्य मेरे नेत्रों के आगे घूमने छगा ओर मुझे 
प्रतीत होने लगा कि इस सब घराण-वध को हत्या मेरे सिर है। 
मेरे हो कारण इतने प्राण नए हुए | यदि में इसी प्रकार इटलो के 
युवकों के हृदय में स्वतंत्रसस्मति का अंकुर उत्पन्न करता रहा ते 
ऐसे ही कितने घाण नष्ट होंगे। कदाचित्‌ मेरा यह श्रम हों 
भ्रम है, और परमेश्वर को यह इच्छा हे। कि इटलों अब अपने से 
: अ्रधोगत जातियों के, आधीन हेकर रहे, व संसार में प्रशंसा के 
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प्राप्त हे ग्रेर न पृथ्वीतल पर छिसो कार्य के योग्य हे । सके 
यह शक्ति कदाचित्‌ नहों आ सकतो कि से भविप्यत्‌ के विपय में 
पूर्व स एक अनुसति ठहरा सके | शेर अवनी उस आगमवाणो के 
अनुकूल लाखों जीव के सरते मारने पर तत्पर करू | इन सिथ्या 
श्रम का जो दुरा प्रभाव मेरो दच्चि पर पड़ा, उसका चर्णद करना 
मेरे लामथे से वाहर है। केवल इतना कह देवा असीए सममकता 
ह कि ऋझोूश से में उन्मस सरोखा हा गया। धावः राधि को 
सोया साया चोक उठता था और चित्त विश्वसम से यबरनिका की 
ओर दोड़ा हुआ जाता था। कभो यह भावना मेरे चित्त मे होती 
कि जेक्ब-रिफूने मुकके पुकार रहा है । कप्तो स्वतः बिना घयो- 
जन उठ खड़ा होता ओर कांपता कांपता दुसरे कमरे में चला 
जाता । कभमो यह भावना उठतो छि अमृक भिन्न मेरे लिये बेठा 
है, उससे जाकर सेंट कर आऊ , यद्यपि में जानता था कि वह कारा- 
गारस हैं, अथवा सेंकड़ा मोर की दूरों पर है । छोटो छोटो बाता 
पर मेरे आंख टपक पड़ते थे और में रोने रग जाताथा | सांसारिक 
हर एक वस्तु से मुझे एक प्रकार का विराग उत्पन्न हो गया था और 
सुन्दर छुन्दर वस्तुण मुझे सयद्धर देख पड़ती थीं। प्राकृतिक 
सौन्दर्य, जो मेरा दृष्टि तथा मेरे चित्त को अल्यन्त प्रिय तथा 
रुचिकर था, अब भय दिलाता जान पड़ता था। मेरे चित्त में 
शध्रव यह भावना उठा करतो थी कि ज्ञो मनुप्य मेरो ओर देखते 
है, वे मानो मुझे लज्जित करते है ओर मुझे करुणा ओर दया-दृष्टि 
से देखते है । निस्सन्देह यदि थोड़े दिनो ऐसी दशा और रहतो 
तो में अवच्य उन्मत्त हो जाता, अथवा स्वयं पाणघात कर 
लेता । एक बेर मेने सुना कि मेरा एक मिच, जो मेरे घर के समीप 
हो रहता था, अपने पुत्र से मेरे विपय में यों वार्ताछाप कर रहा 
था | उस मनुष्य की वातों से एक प्रकार को घणा घगट 
होतो थी। पुत्र मेरे आपत्ति पर दया करके अपने पिता से यों 
सावनय वाला कि वह मभसे आकर भेंट करे और इस विपद- 
फाल में मेर साथ रहे | इसपर उसके पिता ने उत्तर दिया कि 
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सेरे सब - गए थे | पर इस मनवोदिचार ने माह के जाल 
में मुझे ऐसा फेलाया था, कि इससे बाहर पेर धरना मेरे 


से बाहर था। नरिस्सन्देह माह एक परमेश्दरो पदाथ है ओर ऐसे 
स्वर्गीय पदार्थ झे।, जे वि जीवन के झुखमय वचाता है, बड़े" 


धन्यवाद पर्वक अहण करना उचित है | परन्तु हमछोगों का यह 

चारना केवरू थूछ है कि जिस मलु॒प्य को हम सेवा करें, उसे 
इसके पतिकार में हमसे स्नेह तथा हमारों सहायता करनी 
चाहिए प्रेम का आशय यह है कि जिसके प्रतिकार मे किसी 
सांसारिक वस्तु की कालसा न की जाय | सेने अएने आप ही यह 
मेथ्या अथे समभ उसके खुखों के! यह नीच द्रजा दे दिया था। ' 
सो कारण जब जव ये खुख प्राप्त न हुए ते में निशाह हे। वेठा, 
नो सेंने यह स्वयं स्वीकृत किया कि जीवन उद्देश्य का खुख 
दुख पड़ने पर परिवर्तेन हा सकता है। आपत्तित्नों के विचार 
में अपना जीवन माग वदल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ 

श्रात्मा के झत्युरहित हेने में झुझे पूरा विश्वास न रहा। 
क्रम उस बढ़ विश्वास की कमी पाई गई जिसके दार 
मठुष्य जोवन में एक आवागमन भियत किया गया है, जिसमें: 
एक योनी की कठिनाइयें से निकछ कर मनुष्य दूसरी येनो 
की आपक्तियां में प्रविश् होता है। मनुष्य आत्मा जोवच के 
आवागमन में जकड़ी हुईं हैे। वह प्रत्येक जीवन में उन मानसिक 
भावों भें उन्नति कश्ठी रहतों हे जे इस संसार में एक बोज 
के समान है। सुझेलज्ञान हुआ कि मेरे किए हुए कार्य उस भजुष्य 
के समाच है जे यह विचारता हुआ खझूथ के अस्तित्व में शड़म 
करने लगता है, कि बह अपने रूश्य के! उसकी किरणों से 
पकाशित न करखका | अतएव मेंसे यह परिणाम मिकाझा कि 
मैने अपने दिय कायरता से काटे, आर विशेषता यह कि विसा. 
जाने वूझे मे उस स्वार्थ-साधव का शिकार वना रहा जिससे मेने 
स्वयं अपने के वर्जित समझा था। इसका कारण यह था कि 
सेने अपने जानते इस स्वाथ साधन के उच्चतम तथा छझुद्ध थरणी. 


कक ह। 


4] 


हि धर | !] 


का समभ्य लिया था। महुप्य जीदन एक मिशन हैं। अथवा 
हि नब्नत है | इनके अतिरिक्त 


ष्द् 
# 
द्स्तर शब्द मे यह ऋइना आअधहए।ःद पक न 
|| 


केगई दसरा अथ समभाना सर्वथा भृछ हैं। घर, सायन्स आर 
फिलासोफी, दसरे चिपया में चाहे कितना हो परस्पर प्रतिकृल 
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हा, परन्तु इस बात सम चउब खहसद हा जाद हु कि सलठुष्य ऊाचन 


वा कुछ दे कुछ उदय अददरय हाता हू | यह रद मानने स सनुष्प 
जझोवचन मे उच्नति वा अवसति एक जैसी दे जाती है, प्योक्ति जब 


सनप्य ज्ांवन का क्वाई डदेश्य हा नहा ता उन्नाद वा अदनांत 
करना किस के विपय में कहा हा उकता है। मेरो तिमे 
महुप्य जीवन का केवल एक यही उद्दे इय हे! सकता है कि मल 
मात्र की सव इन्द्रियां का इस घकार दिक्षित करे कि थे अपने 
दसरे भाई की सर्वदा सहायता किया करें आर सब इन्द्रियां 
सहमत दे! जोवन का नियम बनावें। जब हम यह कहते है 
मनुप्यजीचन का यहो एक साच उद्दे झुय है, ते हमें यह भी कहदेना 
उचित है कि मलु॒प्य के लिये एक आर उद्द शव है। चाहे वह किसो 
समय वा किसी अवकाश में उत्पन्न ज्यों न हो, उनका एक ग्रार 
7 इय भी ब्रावशयक्रीय होता है। इसके उद्दे इद नस्वर दे। कहना 
चाहिए | पर यह उद्दध इथ पहिके के आधोन तथा उसीका 
समयथेत करता है। वहुधघा मनु॒प्य इस अवणा मे उत्पन्न देते हैं 
ओर उनका कतंव्य वा उद्द दइय इसोम होता हे कि अपने समाज 
का सेंशेाधन करे। बहुतदेरे सनु॒य्यों को यह अवकाश दिया जाता 
कि वे अपनी जाति की दिखरी हुई करें के एकत्र करके 
जातीयता का स्नेह आ्राएस मे उत्पन्न करद, उनकी सामाजिक 
व्यवया के शद्ध भागे पर लगाई, अथवा किसी प्रकार का राज- 
नेतिक वा धार्मिक उत्साह उत्पादन करदे। इटली का एक 
विश्यात कवि डैन्टी लिखता है कि ' जोवन एक ऋमठ के समान 
हैं जिसपर महुप्य उन जहाजों क्षे समाव चर रहे हे जिनके 
किसी विशेष खान दा बन्द्ररगाह भे जाना है! | यदि मनुप्यसात्र 
अवलों अपनी चाल्यावला से है, आर ये निर्णय नहीं कर सकते 


अचुम 
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कि वह विशेष उद्दे श्य क्या है जिसके उन्हें कुछ व कुछ अवच्य प्राप्त 
फरना है, उनके इस वात का समर्थन करता है कि उनके अपना 
जीवन एक जीदन' बनाना, तथा अपने जीदनकाल मे स्वयं पवित्र 
बनकर दूसरे के। पविच्र बनाने क्वी उनके चेष्टा करनी चाहिए | 
हसारा जीवन पाधों छे समाद घहाँ दाना चहिए, पचरन, 
“जोवित ज्ञाग्रत” द्वोना चाहिण्ण जिससे हम मघुप्य समाज के 
पचित्र वताने में भाग ले । यदि मठुप्य जोबन एक सिशन वा एक 
बत है, जिसका पूरा करता हमारे लिये ब्रावदयक है, तेए 'करतेव्य! 
उसका एक उच्चतम श्रेणी का नियम है | बत वा कर्तव्य के पूरा 
करने से हमके भविष्यत्‌ उद्यति छल मार्ग का ज्ञान हाता है| इस: 
देहान्त के उपराच्त' जे दूसरा देह हम घारण करेंगे, बह डसी 
श्रेणी का हेा|गा जिस श्रेणों तक हमने पूर्व ज़न्स में जोवन के 
बत के निभाने, तथा निज कर्तव्य के पूरा करने में परिश्रम किया 
है। हमारा भविष्यत्‌ जीवन ठोक हमारे चर्तमाव परिभ्रमां का 
पतिफल होता है। सद्ु॒ुष्य की आत्मा अमर है, एर आत्मा किस 
भांति उन्नति करेगी, तथा कव कब उन्नति करेगा, यह सब हमारे 
अपने हस्तगत है। सारांश यह कि आत्मोय उन्नति मद्भ॒प्य स्वयं 
मन चच कर्म से कर सकता है। हमसमें से हर एक का कतंव्य है 
कि हम अपनों आत्मा को एक सन्दिर या एक देदखान के समान 
पवित्र तथा स्वच्छ रक््खें ओर इस देवसन्द्रि में, स्वार्थ साधन! 
फो छुसने न दें, ओर यदि यह घुस गया हो तो डसे सिकालछ 
दे । इस सन्द्र को पवित्र तथा स्वच्छ बना कर जीवन बद के 
सोचवे में प्रधृत्त हों ओर सदा यही सोचते रहें कि इसी मार्ग 
को सफलता पर हमारे धामिक उद्धार को सम्मावना हे 
सकती है ओर फिर जिस समाज में परमेश्वर ने हमको उत्पनञ्ञ 
किया है उसको आवश्यकतातओं के पूरा करने में हम वथाशक्ति 
सयत्त शहे। उस समाज को किस किस चस्तु की आवश्यकता 
है, आर किस उपाय से वे धाप्त हा सकती हैं, इन पघश्कों के ये 
हो सोच विचार करने, अथवा केवल वेदान्तिक रीति पर झात्मीय 


इससता पाप्त करने से अभिप्राय सिद्ध नहाँ हो सकता। उसी 
महुप्य को इस प्रश्नों छा उत्तर आत्मा की ओर से मिल सक्कता 
है हो धार्मिक रूत॑तब्य के विचार को सामने रख कर अत्यन्त 
सूध्सता से अपने कान्शेन्ल से सविनय निपेदन करे, अपने 
हृदय के झाव्द के। एक्ाव्रचित्त हो खुने ओर फिर अपनो सब 
शक्ति थो। उसी काम मे लगावे। जो आत्मा इस रो 
दे; सिद्ध ऋरते भे परिश्रम करेगी उसको अवद्य अन्दर से उत्तर 
सिछेया' | ज़ब एक्त वेर यह उत्तर मिल जावे तो फिर संसार छे 
किलो विध्च दा किसी सय से ठम्हारे पद नहीं रुकने चाहिए | 
सा शक्ति, साया बल, उसके अनुसार काम करते मे रूगना 
आहिण | चाहे कोई प्रोति करे अथवा विरोध करे, चाहे दसरे 
ठुम्दारे खाथ हों अथवा न हो, छुम्हें अपने कास पर ध्यान देसा 
चाहिए। जद एकपेर साग साल्म दो गया है। ते हमके उचित 
कि उसके ने छोड़ें | इससे विशेष और क्या कायरता देागोई 
ऐसे परिश्रम से सार्ग को खुध लगायें ओर तब दुःख तथा कठिनाई 
से भय खाकर निदपित खान तक पहुंचने से चित रहे । जे 
मनुष्य ऐसा करें उस समझना चाहिए कि वह अपनी भविष्यत्‌ 
उन्नति को कुछ परवाह नहों करता है | इस प्रकार के मानसिक 
भाषों ने मझे विश्वास दिला दिया कि सेदोना के वन्‍्दोग्रह मे को 
कह मेने अपने जीवन का उद्दे इय सिर किया था, बही मेरे जीवन 
वा यथाथ काम है | जदठों मेरे शरोर मे प्राण है, समझे उसीकी घापि 
के लिये परिश्रम करना चाहिए.। उन भादों के! सबिस्तर चर्णन 
करना, दा उस व्याऊलता का जिकर करना, जे इन भावषें के छारा 
मेरे हृदय मे उत्पन्न होती रहती थीं, इस ध्यान पर व्यर्थ होगा । 
सारांश यह कि सने उसी समय वेठ कर समस्त डुषखों के टांक लिया 
ज्ञो सग्मे उस समय पण्यनत सहन करने पड़े थे , ओर खाथ हो 
उस भादें का सो उल्ले ख कर लिया जिनसे मशझे शान्ति तथा धीरज 
सिछा थी। राम के जब मे गया तो ये पत्र मेरे साथ थे। परन्तु 
खेद फा त्रिषय हें कि रूटती समय फ्रांस मे सम हो गए आर ऋच 
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पुन: उन भावों का लिखना निरा असम्भव है। सारांश यह कि 
इस प्रकार दिला किलो दसरे को सहायता के स्वतः मम्मे 
चैतन्यता आगई ओर मुझे घधामिक दिचार से शान्ति हो गई। 
मेने सबसे पहिले परभात्मा का ध्यान किया, उसके उपराब्त 
आत्मा की उन्नदि का विद्यार किया। इसीसे स॒झे जोवन का सच्चा 
मार्ग प्राप्त हुआ ओर भेरे हृदय में यद्द विश्वास उत्पन्न हुआ कि 
जोवन एक बत है, और उस बत के पूरा करने का उपाय यही है कि 
मनुष्य अपने कतेव्य के पूरा करना सबसे उच्चतम तथा अपना 
परम कतंव्य कमे समझे, यहां तक कि मेने यह उदाहरण निकाला 
ओर उसीके अनुसार यह प्रण किया कि से कदाएि श्रम शड़ग दि के 
अपने निकट न आले दू'गा ओर सदा अपने काम में लगा रहूगा। 
इस भांति डुःख तथा कू श से सुझे शान्ति हुईं ओर मेने सोखा 
कि हुःख आपत्तियां इस तरह से प्रसन्नता पूर्वक खहनी चाहिए 

थीं और अपनी आत्मा को शान्ति तथा एकाग्र रखता चाहिए 
था। उस रूमय से स्वार्थपरता को भेने अपने हृदय से निकाल 
दिया, अथवा दूसरे शब्दों में मैने मन को उन खब कामनाओं का 
परित्याग कर दिया, जिनको हिन्दू शास्त्र राग तथा मोह के नाम 
से स्मरण करते हैं। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं कि मैने प्रेस 
की शक्ति को अपने हृदय से निकाछ दिया, क्योंकि ऐसा करना 
असम्भव था और परमेश्वर मेरा साक्षो है कि मुकमें इस समय 
भी इस दुृद्ध अवस्था में प्रेम की वही शक्ति बनो है जो प्रथमा- 
वस्था में थो। मेरा तात्पर्य यह है कि मेरे अपने हृदय से अपनी 
रूब इच्छाओं को निकारू दिया था ओर मोहवबश जो आवश्य- 
कता तथा रुख मनुष्य को आवश्यक होता है, उसे भी तज दिया 
था। सारांश यह फि मेने 'आत्मीयता' को तथा अपने आप! को 
ऐसा दबा दिया कि फिर उसका कोई चिन्ह भी देख नहीं पड़ता 
था। मसझे अपने जीवन में खुख भोगना कदापि प्राप्त नहीं हुआ था 
ओर न उस समय भो मे छुखी था, अथवा मे किसी भांवष्यत्‌ 
सुख की आशा हो सो भो नहीं था। ईश्वर परमात्मा के धन्यवाद 
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देना मुझे आवश्यक है, जिसने इस बुद्धावस्या में ऐसा सामान 
एकत्र कर दिया था जिखलसे मुझे घोरज़ तथा सनन्‍्तोष मिलता 
रहता था। पर यदि घोरज सुझे न मिलता ती भो में वही रहता 
जो अब हूं । जो छुछ होता, एर मे अपने कास में घेसा हो दृढ़ 
रहता । परमात्मा मेरे सिर पर है ओर विश्वास तथा भविष्यत्‌ 
जीवन के स्वच्छ तारे मेरी आत्मा # चमक रहे हैं। चाहे उनका 
प्रकाश किलो एूसरे पर न पड़े, परन्तु मेरे लिये उनका प्रकाश 
यथेष्ठ है ।” 

जोज फू मेजिदों का यह छेख उस समय की सामाजिक 
व्यवथा का फ़ोटो खींच देता है । जब वह इड्ुलेन्ड में पहुंचा तो 
ऐसी दोन अबजा में था कि सोज़न तक का ठिकाना भी न था । 
इस दुःख के अतिरिक्त उसके शारोरक दुःख सी इस समय 
भोगना पड़ता था। परन्तु वह इन दु:खों से ऐसा वेपरबाह था 
कि उसने इतदग रूरण भो अपने इन छेखों में नहों किया है, ओर 
जो थोड़ा वर्ण किया भो है बह केवल इस अभिग्राय से कि जिसमें 
दूसरे मनुष्य इससे घोरज तथा सनन्‍्तोपपार्वे | यद्यपि उसने अपने 
जोवन छूत्तान्त में यह कहों नहीं लिखा कि इस दोन ग्रवखा का क्या 
कारण था, पर इस कमो के पूरा करना हम अपने उपर उचित 
समभकते है, क्योंकि इससे मेद्धिनी की सजजनता प्रगठ होती है | 
मेजिनी जब इडुछेन्ड में पहुंचा ते। उसके साथ उसके तीन मित्र आर 
थे, जिनके देश निकाले की आज्ञा मिल चुकी थी। इन तीनों से 
उसे ब्लन्त प्रीति धो, तथा उनको वह अपना विश्वासपात समकता 
था। मेजिनो की माता अपने पुत्र के निर्वाह के लिये कुछ व्यय भेज 
दिया करती थी, और सेजिनी भो बड़े संयम ले उसीपर निर्वाह 
करता था । परन्तु अपने इन तोच मित्रों के आने से, जो अंप्रे जो 
देश ठथा भापा से विछूकुछ अपरिचत थे, वह बड़े दुःख मे पड़ 
गया। उसपर विशेषता यह हुई कि उक्त महाश्ययगण मेजिनी 
आचार के विरूकुछ उलदे थे। सदा बड़बड़ाते रहते ओर मेजिनी 
को सरलता तथा सजजनता से अनुचित छाभ उठा कर सदा 
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उसको निन्‍्दा किया करते। जरा से दुश्ख पर नाक में दम कर देते 
ओर सदा उसपर एहसान जताते। मेजिनी को उदारचित्तता 
देखनी चाहिए कि वह जरा सी बस्तु के चार भाग कर आपस में 
चांट लिया करता। उसकी माता जेनोआ से उसके लिये वस्त्र 
भेजा करती थी, पर जब उसे समाचार सिला कि उसका पुत्र बिना 
अपने तीन भित्रों के! दिए रुवयं नहीं लेता है, ता दह भी चंहां से 
चार वस्त्र भेजने गो | सच है, माता हैे। ते ऐसो है, और पुत्र 
भी हा ता ऐसाही हो। जब पहिले पहल मेजिनी देश से निकालों 
गया ते उसके पिता ने उसके डर कर कंमेचारियों को आधोनता 
स्वीकृत करने के अभिप्राय से उसकी जीविका वन्द्‌ कर दो। उसने 
यह सोचा कि ऐसा करने ले सेजिनो तंग हे।कर अवहय क्षसाप्रार्थी 
होगा । यद्यपि उसकी माता उसके शुद्ध अभिप्रायों के जानती थो, 
पर अपने पति की अज्ुमति का विरोध नहों कर सकती थी । इस- 
लिये आप बड़े संयम से कुछ रुपया बचा कर अपने पति की चोरी 
छठे महीने अपने पुत्र के पास उसे भेज दिया करता थो | इसके 
इस कास से अपनो एक सुशील वेटी से वहुत सहायता मिलती 
थो, जो कि स्वयं अपने प्यारे भाई के लिये हर एक्ष प्रदार का 
डुःख सहती, तथा स्वयं दुःख उठा कर डसको सहायता करती | ये. 
दोनों सुशोल स्त्रियां वर्षों वक अपने प्यारे घुत्र तथा भाई के लिये 
अत्यन्त दुःख उठाती रहीं | पर उन्होंने सेजिनो पर यह नहीं खुलने 
दिया कि किस दुःख से मेजिनो के लिये रुपया बचाया जाता है। 
मेजिनी को यह सो सातल्््म नहीं हुआ कि उसके पिता ने किस 
कठोरता से उसके साथ सल्यूक किया है, ओर वह सदा यही 
समकता रहा कि यह सहायता उसके अपने पिता तथा भाता' 
की ओर से सिलतो है। मेजिनो ने रुवयं एक छोर अपनी गरीबी 
हवा वर्णन किया है, जिसका कुछ भाग हस छिखते हें- 

“ ज्ञो' रुपया मेरे माता पिता सुझे भेजंते थे, उसके परोपकार 
शथा ज्ञातीय सेवा में व्यय करने से भेरी धन सस्वन्धी अवस्था 
'छेसोी खराब है| गई थो कि प्रायः सिक्षा मांगने को नौबत पहुंच 
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जाती धो। सन्‌ १८३७ से सन १८३८ के जून तक यहो हाल 
रहा। यदि में अपने साता पिता के! यह हारलू कहला भेजता 
तो कदाचित्‌ थे सेरी सहायदा करते। परन्तु उन छोगों के मेरे 
कारण पहिले हो इतना डुःख भोगना पड़ चुका था कि अवब पुनः 
इस नवीव दुध्ख दग समाचार भेजना अनुखलित विचार में अपनो 
अवस्य उनसे छिप्ाए रहा आर छुप्चाप अपनी विपद को सहतता 
रहद्ा। अझअच चादइत यहा तक पहुनच्च गई कि के मने जो वस्तु अपने 
माता पिता दथा मित्र बन्च॒ओं से सहायता् पाई थी, उसे गिरवीं 
रख दिया। तदोपरान्त छोटो छोटी चस्तु गिरवीं र्वों की | एक 
दिन शनिश्वर की रूंध्या को एक पुराना जूता आर एक कोट 
वन्धक रखना पड़ा। इस दिन संध्या समय मैने अपने आपको उन 
कट्ाल तथा द्रिद्र मनुष्यों की पंक्ति मे खड़ा पाया जो कवाड़ो 
की दुकान पर अपने अपने कपड़े गिरयों रखने के। खड़े थे | इसके 
पश्चात्‌ मेरे कई देशवासियों ने मेरी जमानत करलों ओर मरने 
उन सोसाइटियेां से रुपया उधार छेचा आरमस्प किया जो मनुष्य 
का रक्त भी पोलेते है आर चालोस पचास रुपए सूद छेकर सी 
सास नहों छेत्ते: सूद न पाने पर रोगों के बदन से चस्र उतरवा 
ठेते है, यहां ठक कि नंग ढकने को एक चिथड़ा भो पास नहों 
छोड़ते | इन सोसाइटियें के कार्याकय विशेषपतः शरावखानों मे 
हो हेते है । शराबी शराब में चूर वेवस हो इनसे उधार लेने रूम 
जाते है आभार उनके पंजे मे फंस जाते है। में भी बहुत दिनो 
तक इनका शिकार वना रहा और शरावियों की पंक्ति मे खड़ा 
हैे। अपनी आवद्यक्रता का निवारण करता था। ये आपत्तियां स्वतः 
ऐसी अधिक थीं कि में उनके भार के त्ोंचे दव कर मर जाता । 
उसपर विशेपता यह थी कि से अकेला था| न ते केाई मित्र था 
आरन केाई सहायक। परदेश में एक द्रिद्र भिक्षुक के समान वास 
करता था ओर फिर ऐसे देश मं, जहां गरोव झोग एक घकार की 
शड़ा को दृष्टि से देखे जाते है, जहां दरिद्र मानों अविश्यसनोय 
आर धायः झन्याय तथा अत्याचार के पात्र माने जाते हैं | मेरे 
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रूये' उचित नहाँ कि से इन आपत्तियां का स्मरण करू | पर इस 
लिये उनका उल्ल ख करता हँ कि यदि भविष्यत्‌ में कोई भाई इसी 
प्रदार इन विपद आपचियों से हा फंसे, ते उसके मेरा यह छेख 
संतेपदायक हा। | चित्त ते यह चाहता है कि येरप देश की 
भाताओं से सबिनय निदेद्य कर्झ कि मेरी आपत्तियें के सम्मुख 
रख कर अपने मन में यह निश्चय करले कि येरप देश को चते- 
मान अवस्था में कोई भो रुचयं अपना अधिकारी नहीं, ग्रेर केाई 
भी नहीं कह सकता कि कलछ उसके साथ, अथवा उनके साथ जे 
उसके अत्यन्त प्रिय है, क्या वोतेगी । इस अवस्था में माताओं के 
उचित है कि अपने प्यारे सन्तानें के। लाड़ प्यार में न पाल, तथा 
खुख संसागादि का अभ्यसित न कर, उसके उनकी प्रथमाचस्था 
में हो दुःख कठिनाइयें का अभ्यासी करने में सयल्ल रहें, कि 
जिसमें उनके अपने भविष्यत्‌ जीवन में कष्ट न हे। | ऐसा करने 
से वह यथाथे प्रसन्नता तथा तअात्मोय उन्नति के प्राप्त करने के 
उपयुक्त बनेंगे, आर अपने जीवन का सासान स्वयं इकट्ठा कर 
लिया करेंगे। मेने यह वात प्रायः देखी है कि इटलो देश के 
धनवान व्यक्तिओं के पुत्र, जिनके खष्टि ते ऐश्वर्य भेगने के लिये 
उत्पन्न किया था और जे झुख संभागादि के अभ्यसित थे, मेरे 
समान दरिद्रता के पंजे मे आकर या ते बड़े बड़े पाप कमे के कर्ता 
हुए है, या स्वयं प्राण्घधात कर अपनी जान पर खेल गए हैं आर - 
जीवन का यह ठुःखान्त परिणाम कर दिखाया है। में सासिमान 
लिखता हूं कि मेने इन सब आपत्तियां के हंसते खेलते सहन 
किया है, क्योंकि मेरो माता ने प्रथमावस्था से हो मुझे सहन- 
शोलता की ऐसी शिक्षा दो थी कि में बड़े बड़े कष्ट में भी घोरज 
के अपने हाथ से नहीं छाड़ता था।” 
अहा | व्या शब्द हैं ओर केसा कल्याणकर उपदेश हे! 
भारतवासियें के विशेषत: इन शब्दों की ओर ध्यान देना उचिद 
' है ज्ञेकि अपने वच्चों के! अगरेजो फ़ शन का शिकार वना रहे हैं, 
जाकि अंगरेजी गुण के छोड उनके अवशुण के अहण करते जाते 
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हैं । ऐसी विपद्‌ में भी सेजिनी ले परापकार के नहां छेाड़ा था। 
अपने देशनिकाले भाधयें को पहागरताथे बअंगरेजरे पत्रों मे लेख 
लिखा करता था। पर वह पाय; ऐसे लेख लिखया जिनका कुछ 
न कुछ सस्वन्ध इटछों से अचइय होता, अथवा इसरे विपयक्त 
लेखां मे भी चह इटलो सम्बन्धोय विपयें दा स्मरण कर जाता | 
ऐसा करने से उसका अभिप्राय यह था कि जिसमे अंगरेजी सर्व- 
साधारण के इटली सम्बन्धो विपयों से पूरी अभिक्षता हा जाय, 
ओर इस प्रकार कुछ कालोपरान्त उसने इटलो के लिये अंगरेजी 
जाति में वह दया तथा करुणा उत्पन्न कर ली जिससे छुछ समयो- 
परान्त उसको जाति के वहुत छाभ पहुंचा । पर इस काम में भी 
उसे बहुत सी कठिनाइयां उठानो पड़ीं। अब मेजिनी का यद्य इतना 
फैल गया था कि योरप की राजधानियां उसके नाम से घबड़ाती 
थीं | ग्रेगरेज़ी पत्र-सस्पादक उसके लेख छापने में अरुचि प्रगट 
करते थे, चविशेषत: ऐसे लेख वे कभी नहीं छापते जिनका उसके 
देश से कुछ सम्बन्ध होता, श्रथवा जिस लेख में उसके मानसिक 
भाव का प्रादुर्भाव होता। पर रोटो कमाने के लिये उसे ऐसे लेख 
लिखने पड़ते थे जिनमें वह अपने मानसिक भाव के चस्तुत: प्रगट 
नहों करता था; परन्तु तिसपर सी वह हरएक छेख में कोई न कोई 
इद्यारा इटली विपय का अवश्य कर देता, जिसका अन्त परिणाम 
यह हुआ कि वह निदान एक पान्त के अगरेजी जाति को सहा- 
छुभूति प्राप्त करने से कृतकार्य हुआ। जब मेजिनो प्रथम वेर 
इड्लेण्ड देश में जाकर रहा तो कई इृढ़चित्त इटालियन युवकों 
ने उसकी सहायता से नेपतल्‍्स के अन्यायो राज्य पर आक्रमण 
करना छाहा । जब मेजिनो के! इसका समाचार मिलता तो उसने 
उनको अनुमति का विरोध किया, ओर. कहा कि ऐसा करना 
केचल उचित समय से पूर्व तथा मु्खठा होंगो, और द्था घाण 
नष्ट होने के अतिरिक्त ओर केईई घयेजन नहों निकल सकता 
इसी समय इंगलिश गवन्‍्मेंस्ट की आज्ञा से मेजिनी की चिट्ठियां 
चोरी से खोलो जाने छगों | आस्ट्रियन तथा नेपल्स गवन्मेंन्ट को 
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दो जोकि देलीरेन्ड ओर फोचो के कारंनामे से भी वढ़ जाती है। 
मेजिनों की सब चिद्दियां चोरी चोरो खोल के देख लो जाती थीं. 
ओर उनकी नकल उतारके उक्त दोनों राजधानियों के पास भेज 
दो जाती थीं, जिसका अन्त फल यह हुआ कि थे खूब युवाजन 
फांसी दे दिए गए जिन्होंने इटली को स्वतंत्रता के लिये 
युँक्तियां साचो थीं; मानते! अंगरेजी मंत्रोणण भी इन प्राणवध् 
रूपी पाप के भागी हुए | सेजिनो के! भो इसका हाल सिछ गया। 
उसने बड़े श्रम तथा एक श्रार सभासद को सहायता से, जिनका 
नाम टेसस डनकृस्व था, इस घिपय की झूचना हाउस आफ 
'कासन्स के दी, जहां देने हाउस को सम्मत्यालुसार एक 
पारल्यामेन्टी कमेटी बैठाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भे यह 
स्पष्ट स्वीकार किया है कि सं० १८०६ से लेकर सं० १८४४ तक 
वरावर सब नीतिज्ञ महाशय इस अश्लुचित ढंग से इस विषय का 
हाल जानते रहे | सेजि,नो ने लिखा है कि “ केवल हमी सबको 
नहीं, वरन्‌ बहुत से ओर सेस्वर पार्ल्यामेन्ट की चिट्टियां खेल कर 
देखी जाती थों गश्रेरर फिर बात के छिपी रखने के लिये बहुत सी 
ऐसी युक्तियां की जाती थीं जो कि फ़ौजदारों नियमानुसार 
दण्डनीय हैं, अर्थात्‌ झूठी मेहर रूगाई जाती थी तथा स्टास्प 
चिपका दिया जाता था”। सच है एक पाप के छिपाने के 
लिये सै पाप करने पड़ते हैं ओर विशेषता यह कि जब 
पार्ल्यामेन्ट भें इस विषय पर तक वितक है। रहा था ते उल्टे 
सेजिनों पर झूठे कु छगा दिए गए । मेजिनों लिखता है कि 
४जो राजनोतिज्ञ सत्य असत्य में भेद नहीं समझकता, उसके लिये 
किसी दूसरे पर झूठे कलड़ रगाना कुछ आश्चर्य नहीं | निदान 
सर जेम्स श्रेंहम के, जोकि इस नोच कमे का कतो था, पबलिक 
में अपने किंए पर लज्ित होना पडा” | 

इस अवसर पर मेजिनो ने कई लेख लिखे जिनमें उसमे 
अगरेजी शासन प्रणाली की खूब धज्जियां उड़ाई ओर बड़े बड़े 
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दोप मिकाछे, ग्रेर फिर यह दिखाया कि किस प्रकार आधि- 
राजिक “राष्ट्रीय राज्य ” के स्थिर रखने के लिये ऐसे ऐसे पाप 
तथा अधम काम आवश्यकीय होते है । उसने इस वात पर खेद 
प्रगट किया कि “अंगरेजी जाति अपने कर्मचारियों के इस काम 
पर केवल खेद्‌ प्रगट कर के रहगई, तथा ऐसे संगोन पाप का कुछ 
दण्ड नहों दिया; न केवल उन्हे दण्डहो नहीं मिलता, वरन वे अपने 
अपने पद पर पहिले जैसे पदाधिकारो बने रहे” । इन्हों बातों 
के देख छेग कह उठते हैं कि राजकीय मनुष्य कान्शेन्स (गअ्न्त- 
शान) नहों रखते, अथवा रखते भो हैं तो उनकी क्ान्शेन्स ऐसी 
डुर्वलू है| जञातो है कि उन्हे उचित अनचित में भेद नहीं दिखाता | 
खेद है कि राजनोति सा पवित्र काम ऐसे दोच दरजे के पहें 
गया है। आधुनिक राजनोति इसोमें है कि एक जाति दूसरी जाति 
को' परास्त करने का सदा यत्न सोचा करे। यदि सब जातियां 
परस्पर मित्र भाव रक्ष्ल तो ऐसे नोच कर्मों की आवश्यकता 
नपड़े। 

मेजिनी के बचपन से ही दोन दुखियेां से वड़ी प्रीति थी 
और अपने देश के कड्जाल मनुष्यों को चह विशेष स्नेह से देखता 
था। सदा इस खोज में रहता कि जहां तक्त हासके उनके शिक्षित 
बनावे ओर उनको कठिनाइयें को कम करने को चेश्टा करे, यहां 
तक कि इड्ुलिस्तान में रह कर उसने उन लोगों के! विसार नहीं 
दिया था, चरन्‌ उसने उनको शिक्षा तथा सहायता का एक 
नवीन उपाय निकाला | एक झा र चह लिखता है कि “मेरे मानसिक 
विचार तथा सम्मति का यह स्वाभाविक परिणाम था कि में 
केवल सर्वसाधरण की सहायता हो न करझू, वरन्‌ उन्होंकी भांति 
अपना काम कझ् | जब में इड्ललिस्तान में आया तब मुझे 
मात्यम हुआ कि इटालिण्न कारोगर केसे झुशोल तथा 
भले मनुष्य होते हैं। जो वहां के कारोगर मुझे इड्ढलिस्तान में 
मिले, थे ऐसे सुशील तथा अपनो ओर से वेपरवाह थे कि सुझे 
उनसे परिचित होकर अत्यन्त हप हुआ | उनसे मेरा परिचय इस 
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प्रकार हुआ कि लन्डन के बाजारों मे जो छोटे छोटे लड़के सारंगी 
अथवा फोई बाजा वजाते फिरते थे, उनले कई अवखर पर 
दर्योफ्त करने से मात्दूस हुआ कि उनमें से घायः बहुत से इटली 
देश के रहने वाले हैं और यह थी मालूम हुआ कि वे सब दूसरों 
के दाल 5, जिन्होंने इन खबको इनके माता पिता से मोल छे 
लिया है, अथवा रुपए की छालच दे कर ले आए हैं और उनसे 
यह काम लेते हैं ओर स्वयं लाभ उठाते हैं। मुझे यह हाल मालूम 
होने पर अत्यन्त दुःख हुआ ओर मेने सहरों घिक्कार इटली देश 
के कमेचारियों तथा पादड़ियों को दो, क्योंकि यदि वे चाहते 
तो इन अज्ञान बच्चों को इस दासत्व से अवश्य घचा लेते” । मेजिनी 
में इन असहाय बच्चों के सहायताथ एक सोसाइटो खापित को 
ओर बच्चों को बेदाम शिक्षा देने के लिये एक ख़े राती पाठशाला 
जारी की, जिसमें उन सबके ऐसी शिक्षा दी जाने रूगी कि 
जिसमें वे फिर अपने देश के लछोट जांय, तथा अपनी देशोजन्नति 
में तत्पर हों । इन बच्चों के स्वामों इनपर ऐसे ऐसे अत्याचार किया 
करते, तथा ऐसे निर्दंयों कठोर हो कर इन्हे मारते, कि मेजिनो 
ने प्रायः उनको न्‍्यायारूय में के जाकर दण्ड दिलवाया। जब 
उनपर प्रगट हो गया किइन अनाथ बच्चों का भो अब कोई नाथ 
उत्पन्न हो गया है, तब तो वे सावधान हो गए ओर उनपर अत्या- 
चार करने में कछ कमी करने रंगे । मेज़िनी के इकुलेन्ड से चले 
जाने के पश्चात्‌ यह स्कूछ चार पांच वर्ष लो जारी रहा | इसके 
व्यय का अधिकांश साग - मेजि नी अपने पास से देता था और 
स्वयं आप इसमें शिक्षा देता था । मेजि नी एक ठार लिखता है 
कि “इन सात वर्षो में मेने कई सो लड़कों को व्यवहारिक तथा 
धार्मिक विषय से शिक्षा दो जो इसके पूर्व मिरे असस्य थे। ये 
लड़के पहिले बड़े भयभीत होते, पर क्रमश: शिक्षकों के प्रेम 
से हिल गए ओर बहुतेरों ने अपने देश को लोट जाने को उत्कट 
इच्छा प्रगट की । रात्रि के सप्रय ८ वजे से १० वज्ञे तक वे मेरे 
घर रहते । वे अपना अपना बाज़ा छाते । में उन्हे लिखने, पढ़ने, 
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हिसाव तथा भूगोल में शिज्षा देता | प्रति रविदार की सन्‍्ध्या 
के थे एकत्र होते श्र अपने देश के किसी महापुरुप के जोवल- 
चरित्र अथवा इटली सम्वन्धोय किसो श्रौर विषय पर में व्याख्या 
देता। दो चर्ष लो में इसी घकार रेकचरः देता रहा, जिनमें से 
प्राय: एसटोनोमी के विषय पर छेकचर हेते थे; क्पोंकि पिह 
एक ऐसा शुरुूतम विपय है जिससे मनुप्व का हृदय झुद्ध होता 
है ओर उसमें घामिक झुणों का संचार उत्पन्न होने रूग जाता है। 
मेरी सस्मति में तो प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रथमावस्या में इस 
विपय मे शिक्षा देनी उचित है| मुझे यह काम अत्यन्त प्यारा तथा 
पवित्र जान पड़ता था। दूसरे भाईे भो इस काम के बड़ो उत्ते- 
जना से करते ओर उन्हें इसी काम में अपने देश तथा अपनी 
जातीय अवसा पर विचार करने के। बहुत समय मिलता | सब 
लोग इस काम को पवित्र समभ शुद्धान्तःकरण से उसे करते | 
किसीको कुछ महोना नहों मिल्ता। सब छोग मुफ्त में काम 
करते थे | ये लोग अपने वालवच्चों के निवीह के लिये कुछ न कुछ 
उद्यम अवद्य करते थे। प्रतिवर्ष १० नवस्वर के इसकी वर्षगांठ 
होती, ओर सच लड़कों के (जे लगभग २०० के थे) कुछ उपहार 
दिया जाता । फिर सबके सब इकह्टे बेठ कर भोजन करते (ज्ञोकि 
वे छोग स्वयं तेयार करते थे)। जी वहलाने के अभिप्राय से वे काई 
जातीय गौत गाते, ओर इसप्रकार परदेश में स्वजातोय बच्चों के 
साथ बेठ कर में अपने लिये काम में से ही एक प्रकार के सुख को 
सामग्री जमा कर लेता था। अ्रव ये लड़के यह भलोी भांति समभने 
लगे कि वे भो ओरों के ऐसो सनु॒प्य-आत्मा रखते हैं, और उन- 
पर इस प्रकार अद्याचार करने का किसीका भी अधिकार नहों 
है। निदान मेने इस प्रकार इटालियन कारीगर तथा मजूरों के 
शिक्षित करके उनमें से थोड़ों के जातीय परोपकार के लिये चुन 
लिया, ओर उनके लिये एक एसेासिएुशन स्थापित किया, ओर 
उसकी शोर से एक पत्र जारी किया?” । अपने प्रकार की यह 
पहिलो सभा थी जे मेजिनो ने दोन दुखियों के हेतु खापित को 
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थी | अवब"तेा कोई विशला ऐसा शहर इटली में हागा जहां इस 
घकार को साखाइटो वर्सभान. न हो । इन वातों से घिद्ति है कि 
मेजिनो अपनो देश निकाले की अवस्था में भो अपने देश को सेवा 
में तत्पर रहा। उसके ऐसे कामों से एक प्रकार का आनन्द मिलता 
था। अपनी जाति को व्यवह्ररिक तथा राजनेतिक शिक्षा प्रन्वध 
के। उसने कभी बन्द नहों किया; कभी पाठशाल्या द्वारा, ओर कभी 
श॒प्त प्रेस द्वारा, यह काम जारी रक्खा | उसकी चिट्टियां भी बड़ी 
ज्ञानोत्पादक होती थों। इन्हीं चिट्टियों द्वारा उसने अपनी जाति मे 
“ज्ेशेनेल (जातीय ) स्वतंत्रता” का भाव उत्पन्न कर दिया था, 
यहां तक कि सारे देश भें एक ऐसा रूपक वन्ध गया जिससे , 
सारा देश वत्तेमान कर्मचारियों के विरुद्ध खड़ा हो। गया | इसी 
समय जेरियाब्डी अमेरिका के दक्षिण विभाग में नाम पैदा कर 
रहा था, ओर मेजिनों उसके कार्यों के प्रकाशित करके येारप 
में उसको यश-कोति बढ़ा रहा था, जिसका फल यह हुआ कि 
जब जेरिबाल्डो सन्‌ १८४८ में लोटकर आया तो सारे देश ने 
सर्वेसम्मति से उसे “लीडर तथा होरो ” मान लिया | 

सन्‌ १८४६ में नोवां पोप पायस गद्दी पर वैठा ओर अपने राज्य 
के प्रारम्भ में उसने सब राजनैतिक अपराधियों के क्षमा को सूचना 
देदों | उसकी इस काररवाई से केागें के! यह' प्रतीत हुआ कि इस 
के हृदय में जातीय स्वतन्त्रता का भाव अधिक है, जिससे लेागें 
के अनुमान हुआ कि जातीय स्वतन्त्रता के लिये जो प्रस्ताव किया 
जायगा, उसको वह अवर्य पृष्ठपोषकता तथा सहायता करेगा। 
लेागें ने मेजि नी के कहना आरस्म किया कि वह पोप की पार्टी 
में मिल कर उसके इस ओर उत्तेजित करे | परन्तु मेजि नो ऐसा 
सूखे नहीं था कि उसके जाल में फंस जाता | वह अपनो दोधे- 
दृष्टि से रूख गया कि राजाओं पर कभी विश्वास नहीं करना 
 आहिए | उसने उतर में कहला भेजा कि “यदि पोप एकता का 
भण्डा खड़ा करे तो सबसे पहिले वह उसके नोचे आ' मिलेगा । 
परन्तु प्रथम उसके यह मालह्दूम हेना चाहिए कि वह ऋण्डा 
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कहां और किसके निकट है | यदि थाडे दिनें तक मेरे कहते के 
अनसार उस पर कुतवा न लिखा गया तो मश्ते कोई सन्देह उत्पन्न 
तन होगा | यदि में अपने मंडे के छोड़, तो परमेश्वर, अपने देश 
ओर अपनी आत्मा से मिथ्याचादी ठहुरूगा। सेरो सस्मति में 
पोप को चित्तद्ृत्ति सन्मार्ग पर है, पर वह आस्ट्यिन गव्नेसेल्ट 
के द्वाव में होने के कारण घवड़ाया हुआ है | उसे चाहिए कि 
धह अपने सानसिक भावें के न छिपा कर अपने मनोचिचारें के 
अनुकूल कुछ प्रत्यक्ष कर दिखावे। सव छाग उसके विचार तथा 
कमे के एक होने में सन्देह करते है ओर यद्दि वह शद्धाचरण हे 
ते चास्तव मे उसे कुछ घत्यक्ष कर दिखाना उचित हे, कि जिसमे 
छेागें का सन्देह उसकी ओर से मिट जाय | ऐसा करने पर तब 
हमलाग उसकी सहायता करेगे” | 

मेजिनो ने पोप के एक और चिट्ठी लिखी ओर उसके जताया 
कि धार्मिक तथा ज्ञातीय संशोधन के मेदान में कुछ कर दिखाने 
का यह वडा अच्छा अवसर है । सेजि नो ने इस चिट्ठी के प्रका- 
शित करा दिया कि जिसमें उसके स्वदेशियों के! यह मात्टम हे। 
जाय कि पोप के इस समय क्या करना डचित हे ओर वह क्या 
करत हु । 

छ महोने भो न वोतने पाए थे कि चुलवुला फूट पड़ा । पोष 
ने देशाउुराग का बनावटो आभूषण उतार अपना पहिला तथा 
वास्तविक वस्र धारण कर लिया | उसके दलूवालों ने यद प्रचार 
करना आरभ्प किया कि पोप स्वयं देश को आवश्यकताओं को 
भलो भांति जानते हैं। वे विना सर्वसाधारण की सहायता के 
उनकी आवश्यकताओं के दूर करेंगे) पर सर्वलाधारण के अब 
उनको वात पर विश्वास न रहा था। सन १८४७ में लोम्बा्डों 
तथा १८४८ में सिसिल्ली में विद्रोह खड़ा हो गया. और वर्षा 
ऋतु के मेघ को नांइ यह मलुष्य विद्रोह थोड़े काल में सारे इटलो 
देश में फैल गया | आस्टिया देश के राजनोीतिश्ञों ने स्पष्ट रीति 
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से यह बात स्वोकार को है कि यह सब सेज़िनी दे १७ घर्ष के 
परिश्रमों का फल है। क्योंकि उसको डउपणस्थिति ते इटलो को 
जादोयता के वीय्ये के, जो चिरकाल से दवा हुआ पड़ा था और 
कुछ फल नहों देता था, हरा भरा कर दिया, जिसका फल अवब यह 
प्रगट हुआ है छि स्वतंचता को दारुण उत्कण्ठा के ओर शब्द से 
सारा देश म्‌'ज उठा है और चाटो दिशा से यही खुन पड़ता है 
कि आएरिट्या के अलुचित शासन को दूर कर दे, शोर जिस 
समय तथा जिस ठोर थे मिले मार डालो । जो खवे आस्ट्यनस 
के आधोनम थे, वहाँ नहीं, चरन्‌ सिखिलों में भो यहो भाव फैल 
शहा था । दक्षिण में सिसिलो से प्रारस्भ हो कर उत्तर में वेनिस 
तक इस भाव को लूएर पहुंच गई थी | ऐसा जान पड़ता था कि 
सारा देश लर्वंसस्मद हो स्वतंत्रता के लिये इच्छा कर रहा है। 
सारे इटलो निवासी इस वात पर एक मत हो रहे थे कि जिस 
प्रकार होसके आस्ट्िया को अपने देश से निकाल दे | ऐसा 
जान पड़ता था कि स्वतंत्रता राम करने के लिये सारे देश ने 
सब बैर विरोध दूर कर दिया है, ओर इस वात पर सब एक हो 
गए है कि जातीयता खापित करने के लिये अन्य जातीय शासन 
से स्वाधोन होना रूवसे पहिला कर्तव्य है । सन्‌ १८४४ में नेपल्स 
में बेन्डियया नामक दो भाइयों ने फ्रान्स के विपक्ष विरोध करने 
का विचार किया । इनके अपनी सफलता का पूर्ण विश्वास तो 
न था, परन्तु केवछ अपनी जाति में उत्लाह उत्पन्न कर देने के 
लिये इन्होंने अपनी जान जेखिम मे डाल विद्रोह खड़ा कर दिया। 
वे लिखते हैं कि “जब हमे यह ज्ञान हे। गया कि प्रत्येक देशवासी 
का अपने देश के अन्य जातीय शासन से संरक्षित रखना परस 
कत्तेव्य है, ते फिर विछम्ब करना पाप था। हम देने। भाई इसके 
लिये ब्रधोर हे। रहे थे कि इस पुण्य के काम में कुछ कर दिखा 
आदर्श खड़ा कर देना चाहिण जिससे जातीय रक्त उत्साहित 
तथा उत्तेजित है। जाय” | उप्तका सिद्धान्त था कि “इटलकों जब 
हो सावधान तथा चैतन्य रह सकती है ज़ब इटलीवासी अपनी 
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-जन्मभूमि के लिये जान देना सौखेंगे, और इस भाव का प्रचार 
केवल इसी रोदठि से हे। सकता हे कि यहां वाले स्वयं मर कर 
औरे के लिये दृश्शान्त खड़ा कर दे” । 

ये देने भाई एक आस्ट्यिन एडमिरल के रड़के थे । किसी 
कारण विशेए से अपने देश तथा अपनी जाति से विरक्त हा इटलो 
देशहिलेएं। चलन गए ओर यह विद्रोह फ्रान्स के विरुद्ध खड़ा कर 
दिया। मेजिनोी के इन देने ने लिखा दि “यदि हम इस उद्योग 
में मारे गए ते हमारे देशवासियें से कह देता कि हमारे दृश्ान्त 
के अदुगामी दने, च्योकि यह जोवन हमलेगें के सत्कम तथा 
परेपकार करदे हो के लिए. मिला है”? | जिस समय मेजिनो के 
इन शोर भाइयें के टदढ़ घिचार का समाचार मिला, ते उसने वड़ी 
चेष्टा को कि किसी ढंग से वे अपने विचार से वर्जिद रहे, क्यों 
कि मेजि.नो यह सेाचता था कि एक महान्‌ कार्य्य के पूरा करने 

व लिये समय दिकट पहुंचता जाता है ब्रार ये देने दृढ़ आत्माए 

इस समय छुधा नए जांयगी । परन्तु अंगरेजी राजनीतिशों ने जे 

चारो से चिट्दियां खोली थीं, उनसे फ्रान्स तथा आस्ट्यन राज्यों 
के इनसे पूरो अभिक्षता हे! गई ओर उक्त दाने राज्य उनके 
खून के प्यास हे। गए ओर जासूस छागें की मिथ्या रिपोर्ट पर 
देने भाई गाली से मार दिए गए | इस प्राणवध का परि- 
णाम यह हुआ किपहिले ते छाग वहुत उत्साह-होन हे। गण, परन्तु 
शौोघ्रहों उतके वलिदान ने छागों के चित्त मे खान वना लिया। 
सन्‌ १८०६ मे पाप के विरुद्ध तथा १८४७ भे आस्ट्िया के विरुद्ध 
चर विशेध फेल गया ग्रार इसी वर्ष सं सिखिली निवासियों ने 
नेपल्स राज्य के विरुद्ध दवा करके विजय प्राप्त की। इन वलदवेई के 
मुखिया वरावर मेजि नो से चिट्टो द्वारा सम्सति छेते रहे ओर 
पेउमान्ट तथा टसकनी की नेशनेल पाटोीं से पररुपर पत्र व्यवहार 
जारी रदखा | अब्रव सन्‌ १८४८ में ज़ब लेस्वार्डी निवासियों ने 
आस्ट्यन्स के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा किया, ते इस 
समाचार के फैलने पर इटलो के हर एक साग से प्रसन्नता तथा 
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मे । 
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सहाउुभूति ध्रगट की गई। पत्येक सूबे में स्वतः वालन्टियर. 
कम्पनियां बनने लगीं । सर्वेसाधारण मे इतना उत्साह फेर गया 
फिवादशाह के भी उनके साथी हे। जाने के अतिरिक्त ओर कोई 
डपाय न देख पड़ा, यहां तक कि टसकनी के वादश्शह के भी 
अपने राज्य बचाने का कोई दूसरा उशय न मिला श्र इस लिये 
आस्टियन्स के विरुद्ध लड़ाई को खूचना भिजवा दो. जेनेवा 
में सबसे पहिले वालन्टियर एकत्र हुए | परन्तु अभी मार्च सहीना 
न बोतने पाया था कि दस हजार रेामसन्स तथा सात हजार टस- 
कमी वाले अख से लेस है। अपने कास्वार्ड भाइयें की सहायता 
के लिये पसतुत है| गए, यहां तक कि इटली के घनाच्य लेाएें में 
अब देशहितैषिता तथा स्वदेशातुटाग का उत्साह फैल गया | 
ग्रै।र इन लागे ने बिना व्याज के चड़ी बड़ी रकमे मिलन की 
“प्रोविज़नल गवन्मेन्ट” के उधार दीं । चालन्टियर सेना ने परा- 
जित आस्ट्यिन सेना का पोछा झ्राव्पूस पर्वत तक किया और 
ईडुलिश गवन्मेंन्ट के भेदियां को रिपार्ट से सिद्ध द्वाता है कि इस 
वलवे से एक महोने के अन्दर इटली देश में केवछ ५० हजार 
ओस्ट्यन्ल शेप रह गए थे और वे सब भी खलबलो तथा 
व्याकुछता की अवस्था मे थे । 

अब सर्वेलाधारण के घिश्चास हे। गया कि मेजिनी के सिद्धान्त 
तथा उपदेश सच्चे थे। सन्‌ १८२१ तथा सब्‌ १८३३ मे जे! वछूवा 
और विद्गोह हुआ वह छूथा गया, क्योंकि इसके प्रधान मदुष्यों 
'ने सर्वलाधारण से सहायता नहीं ली थी । परन्तु से० १८४५ 
'त्था सं० १८४८ के वलूवे सफल हुए, क्योंकि अब की सर्वेसाधा- 
रण सहायता के लिये उठ खड़े हुए थे | एर यह सब कुछ मेजि नी 
तथा उसकी “यकु इटलो” नामक सासाइटी की शिक्षा का फ्लू 
था। जिन छागें ने इस वलवे से अपने के! बलिदान किया, उससे 
खे व भाग सर्वलाधारण मनुष्यों में से था। ऐसा जान पड़ता है 
कि इस बात ने राजनोतिज्ञों के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न 
पिया, जैसा कि उसी समय के एक आस्ट्यिन राजनैतिश्ञ को 
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सम्मति से सिद्ध हाता है। ये महाशय लिखते है कि “इटलो निवासी 
एस समय सीधे पश्चायती राज्य के मार्ग को ओर जा रहे हैं” | प्रसन्‍्ठु 
अभी इटली के बुरे दिन समाप्त नहीं हुए.थे। सर्वेलाधारण के 
अश्युभचिन्तकों ने शाह पेडमान्ट के निकट एकत्र हे। उनके पश्चा- 
यती राज्य के विचार से फेरने के हेतु एक सभा खापित,की। 


, मेजि नी ने इस मत वालों के खण्डन में वड़ी उत्तेजना की । उसमे 


चेताया कि “सिद्धान्त के छोड कर जे लोग समय के सिथ्या 
फन्‍्दे मे फंस जाते हैं, सुमार्ग का त्याग मिथ्या झैाकिक व्यवहार 
के भ्रहण करते हैं तथा अपने कत्तेव्य के तज स्वाथप्ररता के 
अनुचर वनते हैं, उसका परिश्रम कदापि फलदायक़ नहीं हेाता”। 
उसके जीवन का वाकी हिस्सा इसी शिक्षाप्रचार में बोता, क्यों- 
कि इस स्वाथरत पार्टो ने लागां का कान भरता प्रारम्भ कर दिया 
ब्रार उनके वहका कर थे कुमार्ग पर ले आए | इस पार्टी ने अपना 
नाम 'माडरेट' पार्टी रक्ष्जा था। मेजि नी ने भ्काशित किया क्रि 
'टूस पार्टी का नाम हो कहे देता है कि यह जाति की वेरी हे, 
क्योंकि जहां यह पश्च हे कि जोवन मिलेगा अथवा मृत्यु, स्व- 
जातीय स्वठन्‍्च्रता प्राप्त होगी ग्रथवा परतन्तता, ते ऐसे प्रश्न के 
उत्तर में कोई मध्यस्थ मागे कदापि नहीं बता सकता । यह पार्टी 
केवल यह चाहती है कि स्वतन्त्रता की म्लक दिखा कर राष्ट्रीय 
राज्य-के स्थिर रक््ख; अर्थात्‌ राष्ट्रीय राज्य” के ऐसा इढ़ 
चना दे कि फिर छोागें के हृदय में कभी स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न 
भी न हे । उनके आप इतना अधिकार मिल जावे कि वे अपनी 
सम्मति स्वाधोनता पूर्वक प्रगट कर सके, तथा नियमसंग्रह 
करने वालो सभा के सश्नासखद नियुक्त किए जांय | सर्वसाधारण 
यदि रखसातलू के मिल जाय तो मिलूजाय, पर वे इसोम पसन्न थे 
कि उनके समान अधिकार सर्वलाधारण के कप्ती न दिया जाय । 
उनके यह ध्रम था कि ऐसा न हा। कि सर्वस्धारण -क्ेा- अपने 
अधिकारों का शान हा जाय ओर फिर हमारा निरादर-हाने रूग 
जाय। वे छेोग असस्पव के! सम्भव किया चाहते थे ”। बहतेरे ते। 


$ 
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यह चाहते थे कि इटलो कभी एक मत न हो, और रछूगभग सभी इस 
चिपय म॑ सहमत थे कि इटली का संयेग कसी संभव नहा है । थे यह 
विचारते थे कियदि भिन्न भिन्न धान्तों के कर्मचारियों मे मिच्रसणाद 
' है| जाय ते चहुत अ्रच्छा होगा, और वे इस घुन में थे कि इटलो के 
तीन प्रान्तों में विभाजित कर देना चाहिए, अर्थात्‌ दक्षिण धान्‍्त 
शाह पेडसान्ट के आधोन हे कर रहे, उत्तर विभाग फ्रान्स के आधीन 
तथा मध्यप्रदेश पोप के शासन मे रहे। मेज्िनी आगेही से चिल्लाता 
था कि ये लोग पोप से निराश होने पर किसी और का पक्ष से 
लेगे। मेजिनी के एकता का बड़ा ध्यान रहता था। यद्यपि वह 
शाह अलवर के वड़ी ग्लानि को दृष्टि से देखता था, क्योंकि उस- 
'ने उसके अच्छे अच्छे मित्रों की जान ले डाली थी; यद्यपि वह 
उसकी इस कायरता के बड़ी घणा से देखता, परन्तु फिर सी 
वह यही कहता था कि यदि मुझे इस वात का विश्वास हा। जाय 
कि चार्लस अलवत के हृदय मे यथोचित उत्साह तथा इृढ़ा पतिज्ा 
सारे इटली के एक करने के लिये विद्यमान हे, ते! मुझे भो अस्तु 
कह कर उसके साथी हा! जाने में कुछ ओर चिचार न होगा। 
परन्तु इस “माडरेट पार्टी! का न ते वास्तव में यह अभिप्राय था 
श्रेर न उन्हे यह विश्वास था कि इटली देश एक हे जायगा | 
सन्‌ १८४८ में जे विद्रोह मिलन में हुआ उसके लिये वे तैयार नहों 
थे, वरश्च इसकी ओर से निरे बेखुध थे; क्योंकि यह चिद्रोह उस 
सर्वसाधारण के दलवालों ने किया था जिनके वे तुच्छ समझे 
हुए बैठे थे। जब युद्ध परारस्म हेगया, तब छोग अपनी स्वतंत्रता 
के लिये तीन दिन -तक वरावर छरूड़ते रहे। तब भी अपने मुह 
मियां मिद्द वन स्शुनिसिपलत कमचारियों ने एक सूचनापत्र 
प्रकाशित कराया, जिसमें इस बात पर खेद प्रगट किया कि क्यों 
निमयाजुसार युक्तियां छोड़ कर वर से काम लिया जाता है। 
फिर अन्त भें मेल के लिये प्रस्ताव किया, पर लोगों ने इस खूचना 
की ओर ध्यान तक नहीं द्या और पांच दिन तक वरावर रड़ते 
रहे, जिसमे आस्टियन सेना के चार हजार मजुष्य सारे गण, 
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औ्रैर जेर बचे थे वे साग गए। इसके पश्चात्‌ वेनिस में विद्रोह-का 
आरम्भ हुआ | ऐसी प्रवल शोघ्रता से कारवारई हुई कि इटली से 
आस्ट्या जाने के सब रास्ते वालन्टियर सेना ने अपने अधिकृत 
कर लिए, जिससे आस्ट्यन सेना के भाग जाने का मार्ग भी न 
. रहा | उधर उनकी सेना में एक और उपद्गव उठ खड़ा हुआ, 
अर्थात्‌ जो इटालियन रेजिमेन्ट उनकी सेना में थो, चह विगड़ 
खड़ों हुई | आर्टिया के तोन जंगी वेड़े जे! इटालियन मह्ाहों के 
हाथ में थे, वेनिस की स्वजातोीय सभा के आधीन हेः गए। ये 
कार्राइयां देखकर 'मेडरेट पार्टी” के ते हेाश उड़ गए, और तब 
उनके यह ज्ञात छुआ कि यदि इस समय केई राजवंशवाला 
प्रजा का पक्ष न ले लेगा ते “राष्ट्रीय राज्य” प्रणाली का अब 
अन्त है| जायगा। छेगों का हृदय उत्साह से परिपूर्ण था और उनका 
उत्साह सफलता को प्राप्त होने के कारण ओर भौ उत्तेजित होता 
- जाता था। यक्ष इटलो' की शिक्षा अब फल दे रही थी और लोगों 
के यह शिक्षा मिल रहो थो कि अपने देश के अन्य जातीय 
शासन से यों बचाना चाहिए । 
विपरोत दल वालों फे अब यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि यदि 
ये लोग इसी प्रकार सफलता के धाप्त होते चले गए, ते शौघ्रही 
सारे देश में पश्चायती राज्य स्थापित हो जायगा, और अधिराजिक 
राज्य जड़मल से नष्ट हो जायगा। इन्हीं वातों के साच इस 
पार्टी बालों ने चाल स अलवटे के समीप दत दोड़ाया, और उससे 
सहायता को प्रार्थना की। पहिले ते शाह बड़े चक्कर में रहा, वरन्‌ 
दूत से भेट भी नहों की । वह यह विचारता था कि युद्ध में कहाँ 
निष्फलता न धाप्त हे! और तब संखार में लज्ञलित होना पड़े । पर 
जब उसने यह देखा कि मिलन की काया एक प्रकार से पछूट गई 
है, तो उसने दूसरे विभागों में युद्ध जारो रखने के लिये सेना से 
सहायतः करने के लिये उत्के वचन दिया; पर इस नियम पर 
कि मिलन देश में एक प्रोविजनल यवन्‍्मेन्ट खापित है।, जे इस 
की भतिज्ञा करे कि इस सहायता के प्रतिकार मे.लोस्‍्वार्डी 
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प्रदेश शाह पेडमान्द के अपेण किया जागया। इस दल के पंक 
सहयेगी कौन्ट मारंटिनों चासक ने, जे इटलों के प्रदेशों का 
इस प्रकार सोदा करता फिरता था, यहो प्रस्ताव मेजियो के एक 
भित्रसे किया। पर मेजिनी के दलवाले कब ऐसे प्रस्तावों का अनु- 
मादन कर सकते थे ? मेजिनी एक ठोर लिखता है कि “ज्ञे मदुष्य 
अपने देश की रक्षा के छिये, तथा ऋपनी जातोय स्वतंत्रता 
के लिये लड़ता है आर इसका विचार भी नहों करता कि उसके 
उद्योग अथवा उसकी सफलता से कान छाभ उठायगा, उसकी 
जाति उसका बड़ा आदर सत्कार करतो है और परमेश्वर उसपर 
दया करता है ”। जब आपष्टियन जेनररू अपनो वचो बचाई सखेनो 
लेकर मिलन से भागा ओर पेडमान्ड तथा सारडीनिंया के - 
वालन्टियर लेास्वाडों प्रदेश में प्रविष्ठ हे। गए, तव चाले स अलबटे 
ने देखा कि अब पीछे रहने तथा शान्त भाव वरतने से छास्वार्डों 
प्रदेश छेने का अवकाश भो हाथ से जाता रहेगा तथा 'मेरा राज्य 
भो जेखिस में पड ज्ञायगा | इसलिये उसी दिन उसने आस्टिया 
के विरुद्ध युद्ध को खचना देदी ओर छिपे छिपे येरप को 
समस्त राजधानियों फे। यह विश्वास दिला दिया कि मेरा आन्त- 
रिक अभिप्राय इस कारवाई से यह हे कि विद्रोह को ऊूहर के 
शेकू', तथा छागें के! अपनी ओर मिलता कर “यंग इटलो 

यंश के न्ट करद' | अंगरेजी समांचोर-दाताओं ने इस समय 
अपनी गवन्मेन्ट के! यह रिपोर्ट दो कि “ अछवट्टे का राज्य इस 
समय बड़े कए तथा जाखिम में हे ओर यदि लेस्वाडी मे पंचायती 
शज्य-शासन स्थापित हे ज्ञाय ते पेडमान्ट में अधिराजिक शांसन 
का रहना अंसस्भंव है, क्योंकि सारे देश में क्रोधान्नि फैल रहो 
है ओर छाग स्वंजातोय स्वंतंत्रता के लिये अत्यन्त उत्साहित 
हे। रहे हैं ”। बादशाह की घूत॑ंता ते इसीसे परगट होती है कि 
लड़ाई की सूचना देने के पंश्चात्‌ भो पेडसान्ट के राजनीतिज्ञों ने 
अगरेजी एज़ेन्ट दारा लछाड पामसटन के! यह संदेसा भेजा कि 
लडाई केवल इसलिये. प्रारम्भ को गई. है कि उन प्रदेशों में जहां 
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छागें के विद्रोह के कारण अब केाई स्वामी नहीं रहा है, शास- 
नीय प्रबन्ध खिर रदखें, दर्योकिक यदि गवर्रेंस्ट पेडमान्द ऐसा 
न करती ते स्वयं उसकी प्रजा में विद्रोह फैल जाता। पेडमान्ट 
के राजनीतिश्ञों ने येरप की राजधानियें पर यह प्रगट किया कि 
उन्होंने केचछ “ अधिराजिक शासन ” की मान मर्यादा वनों 
रहने के लिये लड़ाई को खुचना देकर अपने आपके जेखिम 
. में डारऊ दिया है। यारप में जहां यह प्रमट किया गया था, 
वहां छेगाों के ओर हो शखा दिया गया। उस खूचना पतन्न में 
लिखा था कि ' वादशाह अपनी प्रजा के ऐसो सहायता देने 
के लिये आया है, जेसो कि आवश्यकता पड़ने पर भाई के 
भाई की करनी चाहिए | उधर मिलन को ' प्रोविजनल गवस्मेंन्ट, 
ने छागाों केश धीरज देने के लिये एक खूचना पत्र प्रकाशित 
कराया कि लड़ाई के समाप्त हाने पर छागें के स्वयं अधिकार हेगा 
कि वे अपने लिये गवन्मेंन्ट खापित करे, तथा शासन की रीति 
अपनो रुचि के अनुकूछ नियत करे ओर अन्त में प्रतिज्ञा को 
कि युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक सारा देश स्वतंत्र 
न हा जाय ओर तब हर एक मजुष्य के अपनो सम्मति देने का 
अधिकार होगा । मेजिनी ने भी इस प्रोत्राम के! स्वीकार किया | 
यदचपि मेजिनों के वादशाह को वश्चकता का ज्ञान न था, तथापि 
डसे उस पर पूर्ण विश्वास भो न था और यदि उसने उसके 
पोग्राम को स्वीकार किया, तो उसका कारण यह था कि जिसमें 
छागें के मात्ट्स दा ऊाय कि मेजिनोी अपने खहमत सहचारियों 
को सहायता करने के सदा प्रस्तुत रहता है । यह विचार उसने 
अपने दल्वालें के थी उत्तेजित कर दिया किये सथ भी 
प्रोविज नल गवन्मेंन्ट वी सहायता कर ओर ऊब तक युद्ध जारो 
रहे तव तक राजनेतिक उपदेश के काम के बन्द करके अपना 
सब पराक्रम अपने देश के! अन्य जातीय शासन से छुड्टाने स॑ 
लगावें, कि जिसमें छोग स्वाधोन होकर अपनो रुचि अनुसार 
शासन बवन्‍्ध निर्णात करें; परन्तु मेजिनो के गुणों के न विचार 
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उसके विषय में ऐसा देषषारोपण हे रहा था, तथा उस पर ऐसे 
श्राक्षेप किए जाते थे, कि मेजिनी रुवयं लिखता है कि “ऐसे 
कलंक मुकपर कभी यावज्ञोवन नहों रूगाए गए ” | “ मेडरेट 
पार्टी ” ने इस विषय में भो मेजिनो के थेाखा दिया और फिर 
उसौीके देषी ठहराया। चे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि सफलरूता 
प्राप्त होने पर लेास्वार्डों प्रदेश पेडमान्ट राज्य मे मिला लिया 
जायगा | इसलिये उनके अब यह सखाच उत्पन्न हुआ कि यदि 
बादशाह स्वयं अपने बाहइ-वल से जय, प्राप्त करेगा, तभी वह इस 
उपहार का उचित श्रधिकारी हे! सकता है और तभो छेाग 
आस्टियन गवरनमेन्ट से अप्रसन्न हे! इसके शासन के स्वीकार कर: 
सकते हैं | इसी अभिप्राय के अनुसार वड़ी सावधानों से बादू- 
शाही सफलताओं का खूचनापत्र मिलन कौ दोवारों पर चिपका 
दिया जाता था। परन्तु बादशाहो जरनेलां को अल्प वुद्धि से 
ओस्ट्यिन सेना फिर सवल्त हे! चलो। वालन्टियर सेना के, जेए 
पहाड़ी रास्तों की रक्षा करतो थो, बादशाह ने बचुला कर अपने 
अपने घर चले जाने को छुट्टी देदी । अरब इन रास्तों के खुल जाने 
से आस्टियन्स के सहायताथ ओर सेना आ पहुंची ओर उनके 
रखद्‌ इत्यादि का भी उचित प्रन्वध हो गया। जब आस्टियन सेना 
ले एडविन का गांव विजय कर लिया ते “प्रोविजनेल गवन्समेंन्ट! 
को चिन्ता उत्पन्न हुई ओर उसने मेजिनी के बुलवा भेजा ओआर 
डससे अनुमति पूछी कि किस रीति से प्रजा के इस डुघेटना की 
खूचना दो जाय जिनको अवलों 'जय जय! के मिथ्या श्रम में-फंसा 
शक्खा गया हैं; क्योंकि अब दो हो उपाय बच गए थे; या ते यह 
कि फिर आस्टिया को आधोनता स्वीकार की जाय, या सर्वेसाधा- 
रण से सहायता लेकर फिर से युद्ध किया जाय। मेजि नो ने उनसे 
सविनय कहा कि “जो कुछ यथार्थ बात है उसे तत्श्षण सर्वेसाधा- 
रण पर विद्वित करके पुनः सहायता की प्राथना को जाय, तथा 
चालन्टियर सेना पुनः एकचन्रित की जाय” | मेजि, नी ने यह भी 
प्रतिज्ञा कि को यदि मुझे अपना नाम सबसे पहिले सूचोपनकऋर 
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में लिखने की आज्ञा मिले तो में मिलन में एक कम्पनी सन्नद्ध 
फर दूगा। पहिले, तो मेजि नी के आज्षा मिली पर फिर उसका 
डस्लंघन कर दिया गया, इस कारण कि वादशाह यह नहां 
चाहता था क्लि उसके साथ शत्रुओं को इतना सेनादलू रहे 
(क्योंकि चादइशाह वालन्टियर सेना के शत्रु समकता था)। अब 
का और रचना रची गई और उसोसे मेजि, नी के। जाल में फंसाने 
का यल्न किया गया। अब मेजि नो के। यह राल्च दिया गया कि 
“यदि वह इस पराजय के प्रकाशित न करे, तथा लोम्वार्डी पदेश 
किसी प्रकार पेडमान्ट में मिला देने में यत्र करे, ते। इसके प्रत्यु 
पकार में दक्षिण परदेद के नियम संग्रह करने का अधिकार उसे दिया 
जायगा तथा वह वादशाह के महामन्त्री के उच्चपद्‌ पर नियुक्त : 
कर दिया जायगा”। परन्तु मेजि,नी ने ते इटली के स्वाधीन 
करने का बीड़ा उठाया था जिसके लिये वह यावत्‌ सांसारिक 
वस्तुओं के छुतछ समभता था। उसने यह चिचारा कि इस 
समय आस्ट्िया के साथ युद्ध जारो रखना परम आवध्यक है 
और दक्षिण प्रदेश में राज-शासन स्थापन करना अत्यन्त बुरा हेगा, - 
फ्येंकि इस प्रकार पेडमान्ट राज्य को वृद्धि देख और राजधानियां 
अपमान-वश कर द्ू हे जांयगी ग्रेर एक सम्मत होने के अतिरिक्त 
हू पाधि फेल जायगों | इसलिये उसने यह विचार कि देश के 
स्वाधोन करने के लिये फिर से लड़ाई का बोड़ा उठाया जाय ।- 
उसने प्रत्युत्तर में बादशाह के कहला भेजा कि यदि वादशाह में 
इतना खामर्थ्य तथा पुरुपाथे है कि सारे इटली देश का अनुशासक 
बनने के लिये इटलो देश के दुसरे राजों से लड़ाई का कंडा खड़ा 
करे, ता भें भो अपने सव मित्रों सहित उसको सहायता कर गा।- 
उस दूत ने मेजि ती से पृछा कि तुम किस प्रकार से अपना विश्वास, 
कराया चाहते है| ? मेजि नो ने एक पत्र में कुछ लिख कर दिया 
और छऋहा कि यदि बादशाह इस पर अपना हस्ताक्षर बना दें ते 
में सन्तुट दवा जाऊं गा। परन्तु वादशाह ने ऐसा करना अस्वीक्षत 
क्रिया, जिससे मेजिनी के भी विश्वास है| गया कि उसके चित्त 
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में कुछ छल है औ्रेर तव उसने उससे कुछ भों सहायता की 
आशा न रक्खी | 
निदान जब आस्ट्यिन सेना को निरन्तर जय प्राप्त होती गई, 
तो इसे नोच 'भमाडरेट पार्टी' ने छागें का यह काव भरना प्रारस्म 
किया कि “अब अधिक सेना को आवश्यकता है, से तुम छेग 
यदि जय प्राप्त हाने पर लेस्वार्डी प्रदेश प्रत्युपकार में देने की प्रतिज्ञा 
करे, ते! हम सब सेना से तुम्हारो सहायता कर सकते हैं? । 
सर्वताधारण छाोग इस छल के व समभा सके ओर इसके 
लिये वेट पास कर दिया। कुछ हे। या न हो, पर बादशाह की 
आन्तरिक मनेकामना ते सिद्ध हागई | 'माउरेट पार्टी! ने इस 
पंर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की | फिर इस रोति से वेनिस वालढें से 
भो यहा वेट पास करा लिया। एक गुप्त सन्धिपत्र मे वादशाह 
नें वेनिस का नगए आस्टिया का देने के लिये लिख दिया था। 
इंसके दे। दिन पश्चात्‌ उसने दे। कमिश्चर वेनिस नगर पर अधि- 
कार जमाने के लिये भेजे | सारांश यह कि इसी छल तथा मिथ्या 
बातें से उसने अपनी मनेकामना पूरो कर छो। किन्तु उसकी 
सेना आस्टियन सेना के सन्मुख न ठहर सको ओर जब उसकी 
सेना भाग कर मिलन मे आई ते छेागें के! मालूस हुआ कि यह 
कंपट उनसे किया गया था | अब फिर प्रजा ने मेजि नी से प्रार्थना 
की कि बचाव को केाई युक्ति निकालो जाय और “प्रोविज_ चल 
गव्नेमेंट' की वात पर अब विश्वास न किया जाय, परन्तु मेजि नो 
नें उनकी प्राथना अस्वीकांर को, दर्योकि ऐसा करने से परस्पर 
विशेध हे। जाने का संदेह था, ओर न केवल देशोद्धार को आशा 
हो न टूट जाती, चरन्‌ सेजि नी के दल वाला पर एक कलड़ु सदा 
के लिये लग जाता। बादशाह के वेट से यह अधिकार मिल गया 
था कि चंह सिलन के अपने राज्य मे मिला के । इस अवस्था में यदि 
मैजि नी प्रजा की प्रार्थना स्वोकार करता, ते वादशाद से भो 
युद्ध आरम्म हे जाता और आपस के युद्ध से अवकाश पा 
-आस्ट्या भी अपना कास तिकाल छेता | सेज,नो लिखता है रछ 
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“इसी कारण मेने उनको प्रार्थना अस्वीकार की ओर दूखरें केः 
भो ऐसा करने के लिये अनुरोध किया। मेने दे। पहिले ही सेयुद्ध 
का परिणाम साच लिया था। मुझेते आगम सास गया था कि 
वादशाही खेला परास्त होगई और फिर देशेद्वार की केई यझुक्ति 
न रहेगो” । )) 5) ५१ 

परन्तु दवानहार के कान मेट सकता है ? निदान वही हुआ जे 
मेजि नो ने सोचा था। वाद्शाही सेना प्रत्येक स्थान पर हारतो गई 
ओर अन्द में ऐसी तितिर वितिर हागई कि मेडरेट पार्टी” ने भो 
लंकहित हा अपनी मता सान ली। परन्छु समय बीते अब परचात्‌- 
ताए से क्या दवाता था। इस नेराश्य में उन लोगों ने पुनः मेजि,नी 
से सहायता तथा उसकी सम्मति मांगी | जिस मेजि नी के विपय 
में उन छागें ने ऐसे दोपारोप किए थे, तथा जिसे कर्लाड्डत ठह- 
राया था, आऊ उसोसे फिर सहायता के पघाथों हुए | हा | सत्य 
को भी क्या हो महिमा है | अन्त में सदा सत्य हो की जय होती 
हैं मेजि,नो ने अब यह विचारा कि कदाचित्‌ फिर छेगें में 
उत्साह उत्पन्न हे! जाय और छाग जान तोड़ कर आस्टिया से 
लड़ने के प्रस्तुत हा जांय, इसलिये डखने एक 'डिफ़ नस कमेटी” 
स्थापित की | उसने पहिले हो से ऐसे प्रवन्ध किए ज्ञिसमें प्रजा 
स्वयं अपनी रक्षा करे। ऐसे दुप्काल में पुनः मेजि नो का यश फैलने 
लंगा । लग पुनः सचेत हैे। गए ओर अत्योत्साहित हे। अपने नगर 
की रक्षा के हेतु सेना संयुक्त करने लगे ओर जान लेने देने में 
प्रसन्नता पूर्वक कटिवद्ध हो गए । 

जब यह खब धवन्ध वड़ी उत्तेजना से हे। रहा था, ते मात्टूम 
हुआ कि वाद्शाह भी उनको रक्षा के लिये स्वयं चला आ रहा है । 
फिर मेजि नो को आशा भनन्‍्द्र दागई | वादशाह की ओर से- 


ण्जा बम >>. हक 
कमिश्नर शहर मे आए आर उन्हाव सव शासनाय प्रद्‌ ५४ है 


हाथ मे ले लिया। शाहों प्राखाद को खिड़कियों,से उन्हे[ंनलांगों के 

अपनी ओर इ्धित करके वक्त, ता दो और बहुत समझाया क्िजि,नो 

। देह छग गई कि सर्वसाधारण फिर उनके मायारुद्वीजाल 
ध्स्ड्ू कक 
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में फेस गए हैं, ओर तव उसका बचा बचाया उत्साह सब बुक 
णगया। छोागें ने कमिश्षरों के कथन पर विश्वास करके यह विचारा 
कि अब हमारा उद्धार हा गया, तथा हम विपद्‌ से बच गएण। 
मेजिनों ने परम आकुलता से शहर छोड़ दिया, और जेरिवाल्डी : 
की सेना में जा मिला | दूसरे दिन वादशाह शहर में प्रविष्ट हुए, - 
और प्रजा के! बचन दिया कि वे शहर को रक्षा में अन्तकारू 
तक कटिवद्ध रहेंगे, यद्यपि दे! दिन पहिले वे आस्टियन 
सेनापति के साथ प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मिलन उनके - 
देदिया जायगा । दिन में तो महल को खिड़की से लोगों 
के यह कहा कि में ग्रेर मेरा पुत्र शहर को रक्षा में कदापि किसी 
प्रकार को श्रसावधानी न करंगे, श्र रात्रि के चुपके से पीछे के 
मार्ग से भाग निकले । सेना के द्वोवारों पर से हटा लिया और 
शहर के आस्टियन सेना के अधिकार में छोड़ आप अपनी राज- 
धानो के सिधारे | आस्ट्यन सेना तत्क्षण सारे शहर में घुस 
आई । वादशाह की ओर से ते यह अधम नीचता को गई | उधर 
देशांजुरागियों का प्रवन्ध भो देखने योग्य है। जिस समय मिलन में : 
यह हो रहा था, उस समय जेरिवाट्डो थेड़ी सी चालन्टियर सेना 
सहित वरगिजो नगर में उपस्थित था, और वादशाह के। वचनवद्ध 
विचार साचता था कि वह पचास हज़ार सेना से शहर को रक्षा 
अचदरय करता होगा, और यह चिचार अपनी छोटी सेना लिए 
आगे बढ़ा चला आता था कि यथाशक्ति वह भी सहायता करे। 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि मेजि नी.मिलून से निकल वालेन्टियरं 
सेना मे आमिला | जिस समय वह आया, उस समम का दृह्य 
देखने येग्य था। काधे पर बन्दूक रक्ख चह प्राथना करता था 
कि उसका नाम भी एक साधारण सिपाही को नाई खचों में 
चढ़ाया जाचे | परन्तु उसे देखते हो ततक्षण सारी सेना ने स्नेह 
धूर्वक उसके सलामी दो, ओर सबने सर्वसम्मति हो अपना 
स्वजातीय मण्डा, जिसपर ये शब्द लिखे थे कि “ ऊपर परमेश्वर 
तीचे मनुष्य जाति”, उसके हवाले किया । इस कूच में इन छोगों 
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के अत्यन्त कु शा हुआ | ससलूधार वरसा हे रहो थी, हरण्क 
सनुप्य भोगी विल्ली के समान हो रहा था। यद्यपि मेजि_नो ने अपना 
यावज्ञोचन ग्रन्थावलोकन में व्यतीत किया था, तथा इस प्रकार 
जे दुःख छोश का अभ्यस्त न था; यद्यपि उसके मित्रों ने बड़ी 
प्ैरणा की कि छुम ठहर जाओ; परन्तु उसमे एक भी न सुना और 
चड़ी उत्तेजना से उन लोगों का साथी वना रहा। एक युवा 
वालन्टियर के देह पर केवल एक महान वस्त्र था, जिससे वर्षा 
तथा शीत का कुछ भी वचाव नहीं हे। सक्कता था | चट मेजि नो 
ने ग्रपना केट उतार उसके दे दिया ओर उस्ते वहुत कह खुन के 
पहिराया। जब म॒नज़ा में पहंचे ते समाचार मिला कि मिलन ते 
दच्ओं के हस्तगत हा गया ओर आस्टियन सवारों का एक वड़ा 
दल हमारे साथ लड़ने के खडा हे | जेरिवाट्डी ने ऐसे वड़े सेना 
दल से यद्ध करना चुथा जान पछटने की आज्ञा दो। एक करनल 
लिखता है कि “इस कूच मे जो जे| कठिनाइयां आगे आई, उसे 
मेज़िनी ने अत्यन्त दढ़ता, सन्‍्तोप तथा चीरता से सहन किया; 
कद्रापि पोछे न रहा | इस बेर उसने बड़े वड़े वीर पुरुषों से भो 
प्रशंसा प्राप्त की | उसकी उपस्थिति, उसके हदृष्टान्त, तथा उसके 
उपदेश से सिपाही दल अत्यन्त डित्तेजित वना रहा, यहां तक 
कि पत्येक्ष चालन्टियर सिपाही देश के हेतु अपने प्राण देने में 
अपना गौरव समभता था। इस अवसर पर ,जे आचरण 
उसका रहा, उसले छोगों के! पूर्ण विश्वास हागया कि चह 
केवछ राजकीय विपयक कामों के हो याग्य नहों है, चरन चह 
घोर्ता तथा पराक्रम में सो निपुण है? । मिलन पर अधिकार 
पाते हो सारा लोम्बा्डी प्रदेश उसके पंजे मे आगया | जेरिवाल्डी 
ग्रौर उसके सिपाही वड़ो वीरता से ऊड़ते रहे, परन्तु अन्त में ऐसे 
भारी दल से अधिक युद्ध का पुरुषाथ न देख भाग खड़े हुए । 
मेज्िनी और उसके मित्रों ने वड़ी चेशणा को कि पहाड़ो जातियों 
देशभक्ति का उत्साह बढ़ा उनके युद्ध पर उत करें। परन्तु 
उसका परिश्रम निष्फल हुआ, क्योंकि उस दुष्ठ “माडरेट पार्टो? 
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ने उनको कुछ न करने दिया | निदान वहां- से निराश हे स्वी- 
ज्रलेन्ड मे जा मेज़िनो ने अपने देश के युवकों के लिये एक छोटा 
सा पत्र प्रकाशित क्रिया, जिसमें वह इस वात के भली भांति 
प्रकाशित करता रहा कि इस वेर की निष्फलता- का: वया कारण 
है. | वह इस पत्र में वरावर यह दिखाता रहा कि “जो मलुष्य 
वा समाज सिद्धान्त के छोड़ समयानुसार काम करते हैं, उनका 
परिश्रम यें ही व्यथ हुआ करता है” | एक छोर बड़े क्रोधपूरित 
शब्दों सें इटली. निवासियों के यह चेतावनी दो हैं कि “ असत्य 
सेवन से कदापि केाई जाति उन्नति नहीं कर सकती” । मेजिनी: 
लिखता है कि “यद्यपि मुझे यह पहिले हो से भास गया था कि 
इस शाहो युद्ध का हमारे लिये दुःखान्त परिणाम होगा;,तथापि 
मेने आशा नहों छोड़ो और निराश नहीं हुआ | मुझे अभी तक 
आशा थी कि मिलन से निराश हे। इटछी के सच्चे सेवक तथा 
देशभक्त वेनिस भें एकन्षित होंगे ओर उसोके अपने सारे परिश्रम 
का केन्द्र मानेंगे; परन्तु खेद का विषय है कि यह-आशा भी हूट 
गई । वेनिस के साथ जो सल्दूक वाद्शाह पेडमान्ट ने किया, उसे 
हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। विचचारा मामिन, जो वेनिस के वचाव 
में सबसे अधिक परिश्रम कर रहा था, शाह पेडमान्ट के छल के 
उपरान्त युद्ध करने का थैय्ये न रख खका और श्ौघ्र हो आस्टि- 
यन खेना पुनः शहर में घुस ग्राई”। जब मेजि नो ने देखा कि छल 
तथा कपट ने इस भांति उनकी सारो आशात्रों पर पानों डाल 
दिया, तो वह फ़रान्स के सार्ग से होता हुआ टसकनी में चला गया। 





| का 0] 
रोसन रिपबलिक 
इस समय जव कि खारो इटली में मेजि.नी ने यह समां बांध 
रक्‍्खा, था श्रार आस्ट्यिन जैसे कट्टर जाति वालों के हृदय में 
पक प्रकार का भय संचार उत्पन्न कर रक्‍्खा था; इस समय जब 
कि एक द्ोन पराधोन जाति के भाग्य का वाराच्यारा हुआ चाहता 
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था, अथवा यह जाति अपनी काया पलट कर छेती और एक 
स्व॒त॑न्त्र स्वाधीन जाति कहलाने रूगती, अथवा एक दूसरी जाति 
फे अत्याचार का शिकार वनो रहतो, जे कुछ होना छहेता वह 
ते अवश्य हो दाता, क्योंकि यह कारू सदा अपना स्वरूप परि- 
चर्तन करंता हो रहता है; इसी समय पेप अपनो प्रजा में स्व- 
देशान्ुराग का उत्साह चढ़ता देख ऐसा भयभीत हे! गया कि 
अरदलो के चेप में रोम से भाग खड़ा हुआ | अब रोम के। अधिकार 
कि जिस प्रकार चाहे शासन प्रणाली स्थिर करे | फिर उधर 
विदा लड़ाई सिड़ाई के टसकनो का श्रेन्‍्ड डय क भी राजपाट छेड़- 
भाग गया | मिलन की घटना देख कर यह अनुमान किया जाता 
था कि अब अधिराजिक प्रणलली का अन्त कार पहुंच गया है। 
अतणएव मेजिनो ने यह विचारा कि यदि ऐसे उत्साह तथा उत्ते- 
जना के समय रोम की पाल्योमेन्ट पश्चायती राज्य ख्वापित छर दे, 
ते सारा देश सामाजिक घविपय में एक हे। जायगा। परन्तु 
रेमन पार्ल्यामेन्ट में असो इतना पुरुषा्थ कहां था ? उनकी निद्रा 
ऐसी अचाश्चक टूट गई थी कि थे सकुआ से हे गए थे और 
एक पद्‌ भो आगे न रख सकते थे | वे बड़ी ट्विविधा में पड़ गए । 
फदाचित्‌ पेप के निकट दूत दौड़ाते और उससे पूछते कि क्या 
करे ? कदाचित्‌ खुछ॒ह की वात चोत करते। सारांश यह कि 
पार्ल्यमेन्ट के मारे घबड़ाहट के हाथ पैर फूल गए। उनको 
अवस्था पर दुःख भी होता था ओर हंसी भी आतो थी। इसो 
हेतु मेज़िनी ने एक पत्र उनको लिखा कि “परमात्मा ने किसी 
जाति का इससे अधिक प्रत्यक्ष रोति पर कदापि नहीं बतल्यया 
होगा कि तुम्हे उसी एक परमात्मा परत्रह्म की हो पूजा करनी 
चाहिए | साग्यवश हमको यवादशाह ऐसे मिले हैं जे शखे हैं और 
देश के अशद्युमचिन्तक हैं। पर तिसपर भी हम छेगों के इढ़ 
विश्वास है कि देश का उद्धार बादशाह के पंजे से अवद्य ही हेगा। 
फेप स्वयं भाग गया है, पर आप सव अच भी छ्विविधा में हैँ । हमें 
यद्द चिन्ता नहों कि पश्चायतों राज्य स्वापित हा | हमारी-इच्छा 
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केवल यहो है कि सारो इटलो एक हा। जाय और इसलिये में 
इस चिन्ता में हं कि आप अब आगे क्या करते हैं। पेप का भाग 
जाना सानो राज पाट त्याग देना हे | पोष ते सदा छुना जाता 
है। इसलिये डसे केाई पेतृक अधिकार नहीं। इसके भाग 
जाने से उस राजगद्दों का उसका केई पुत्र पात्रादि उत्तराधि- 
कारी नहीं हे! सकता । इस अवस्था में रशेम की प्रजा स्वतन्जता 
पूर्वक अपने लिये शासनोय प्रणाल्रों चुन सकती है | सारांश यह 
कि शेम में तो स्वयं कालगति से पच्चायती राज्य स्थापित हा हो 
गया है। परन्तु जब शान्ति हे। जाय, ता देश के भिन्न भिन्न भागों 
से मेस्वर चुन कर बुलाएं जांय ओर रोस शहर में यह नियमाजु- 
सार निर्णय हो जाय कि शेमन गवन्मेंस्ट की शासन प्रणाली इस 
प्रकार को होगी” | निदान बड़े समकाने वुभाने के पश्चात्‌ रोमन 
पार्व्यामेन्ट ने अपनी अवस्था के भी भांति सम्रका और ९ 
फरवरी सन्‌ १८४० के रोम मे पश्चायती राज्य की सूचना दे दी 
गई। मेजिनी के भी प्रजा होने का अधिकार दिया गया और 
वह शोघ्र ही मेस्वर पाल्यामेन्ट चुना गया ओर रोम को ओर 
चल्ना। मार्ग में वह टसकनो में भो ठहरा। यहां श्रेन्ड ड्य क के 
भाग जाने से एक प्रोविजनल गवन्मेंन्ट नियत हे चुकी 
थी। मेजिनो के पूण विश्वास था कि टसकनी निवास 
स्वयं अपनी स्वतंत्रता स्थिर न रख सृकंगे। अतएब उसने उन 
कागेां के। यह समभाया कि वे भी पश्चायती राज्य स्थापित करके 
रोम के साथ मिल जांय जिसमें इटलो के एक करने का कास 
अधिक सहज हे। जाय | 

सर्वे साधारण भन॒ष्ये| ने ते इस सस्मति के स्वीकार किया 
ओर पंचायती राज्य के लिये सम्मति दो, परन्तु प्रोषि जनरल 
गवन्मेन्ट ने इस वात का स्वीकार नहीं किया ।| निदान मसेजिनोी 
राम चला गया। इस शहर को पवित्र भूसि में पहुंचने के समय 
ज्ञाजे भाव उसके चित्त में उठे थे, उन्हे चह यां चणन करत 
, है--“बाल्यावस्था में भी में भ्ाायः रोम के विषय में चिचारता रहता 
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था । रोम हर एक समय मेरी दृष्टि के आगे घूमा करता था, यहां 
तक्क कि सुझे स्वप्त में भी रोम ही रोम देखाई देता था । ज्यों ज्यों 
मुझ में शान का अधिक आवेश हेता, मेरा स्नेह रोम मे अधिक 
होता ज्ञाता था ओर मेरों आत्मा उसकी ओर खिंची जातों थी | 
पक दिन मार के महोने में सन्ध्या समय में रोम में पहुंचा | उस 
समय मेरे चित्त में ऐसे प्रेम तथा भय का संचार उत्पन्न हुआ जो 
भक्ति की हद॒ तक पहुंच गया था | यद्यपि रोम उस समय बड़ी 
दुर्गति को प्राप्त हो रहा था, परन्तु फिर सी वह मेरी दृष्टि में 
मनुप्य जाति के लिये पूज्य खान बनाने के याग्य था, और मुझे 
विश्वास था कि एक दिन सोम से धार्मिक उपदेश का प्रचार 
फिर आरम्भ होगा जो सारे येरप में तीसरी वेर साधाजिक 
एकता फैला देगा। 'लोम्बार्डो' के पराजव होने से आकुल हो, तथा 
ट्सकनों में नवीन चरित्र देख कर, में रोस में ऐसे समय पहुंचा. 
था जब छिइटलो के पश्चायती राज्याभिदापी जन तितिर वितिर 
हो गए थे। परन्तु जिस समय में उस द्रवा,जे पर पहुंचा जिसे 
प्रजा का दरवाजा कहते है, ते! उस समय मेरे हृदय में एक प्रकार 
की आकर्षण शक्ति का सा संचार उत्पन्न हुआ, जिससे मुझे ऐसा 
जान पड़ा मानों मुझ में एक नई जान आगई है | कदाचित्‌ मुझे 
अपने जीवन भें फिर रोम के दशन न हों, परन्तु इसमें सन्देह 
नहों कि सझुत्यु समय जब में अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा 
और झपनी जन्म देनेवाली भूमि का ध्यान कझूगा, ते उसके साथ 
रोम का भी ध्यान अवद्यय मेरे मन में आजायगा, ओर मेरी 
हड्यां कहीं गाड़ दो जांय, परन्तु मुझे विश्वास हे कि जब इटली 
के एक सम्मत होने पर पश्चायती राज्य का भण्डा रोम के घतिप्ठित 
खानों पर गाड़ा जायगा, ते मेरी हड्डियों मं से भो संतुष्टता को 
लहर निकल कर चहां पहुंच जायगो” | सेजि नो का विचार यह 
था कि इटली की स्वतंत्र राजघानियों के यह परम आवश्यक है 
कि आस्ट्रिया के चिरुद्ध युद्ध की तैयारों करें। लोम्वार्डी पर पुनः 
जय प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह अभीष्ठ ज्ञान पड़ता था कि आस्ट्या 
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शसोेम पर फिर आक्रमण करे । परन्तु सेजिती यह चिचारता था 
कि “झाहे आश्टिया रोम परआक्रमण करे वा बहाीं, पर हमसे 
स्वयं उससे युद्ध करना अत्यावश्यक है; क्योंकि इटलो में पश्चायतों 
'राज्य की जड़ उसी समय दृढ़ होगो जब कि इटछो के स्थाधोन 
करके यह दिखा दिया जायगा कि जिस काम के पूरा होने से 
झंधिराजिक शासन इतनी कछिनाइयां खड़ा करता था, वह काम 
श्राज स्वयं पश्चायती राज्य ने कर दिखाया”?। यह साच सेज़िनो 
मे पाल्यामेन्ट मे यह प्रस्ताव किया कि एक जड़ने कस्पनी' स्थापित 
की जाय जे डिफेन्स और सुद्ध दोनो के हेतु यथोचित देय्यारियां 
छरे। इस कमेटी ने बालन्टियरों की सहायता की आशा पर, जिनके 
विपय में मेजिनो के।| विश्वास था कि वे इटली के हरणक साग से 
छक्कत्रित हो जांयगे, इस सेना को संख्या के! ५० हु जार तक वढ़ा 
दिया ।इस छोटे से पश्चायतो राज्य की ओर से ऐसी उच्त जना देख 
बादशाह चाल स अलवर ने भी आपस्ट्या के दिझद्ध झुद्ध को 
खूचना देदी। परन्तु वादशाहो लड़ाइयां ते नवारा के मेद्ान में 
समाप्त हो गई, क्योंकि वहां किलो छल से सारो शाही.लेना. 
शत्रु के वश में हो गई | सर्वसाधारण के क्रोध के दूर करने के 
अभिप्राय से वादशाह ने यह कलड़ु एक जेनरलरू के माथे मढ़ डसके 
गाली से मरवा डाला, यद्यपि रुवयं शाह के वज्येर इस दुष्कर्म के 
कारण थे। निदान चाले स ने राजगद्दो का परित्याग कर अपने पुत्र 
दिकटर के! शाजतिलक देदिया। आस्टियन सेना की इस जय 
का समाचार सुन पार्ल्यामेन्ट ने दिचारा कि अब ते युद्ध होने में 
केाई सनन्‍्देह बाकी न रहा। इसलिये शीघ्र अपनो सभा में से तोन 
सेस्वरें के समस्त प्रवन्ध का अधिकार दे दिया। उनमे सेजि 
भी था। इच दीनें प्रधान पुरुषों में सेजि नी सानो मुख्य आत्माझूपी 
था। इन चिचारों के अपनी सेना एकच्रित करने के लिये एक महीने 
का भो समय न सिला कि शाहनशाह फ्रांस छूइस नेपोलियन ने 
रेस के प्रश्मायती राज्य के। चकना चूर करने के लिये फ़रासोली 
'सैना भेजी | जब यह सेना रोम के वन्द्रगाह से पहुंच गईते। 
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भी यह निरचय कर लिया कि युद्ध करना 

मेजिनी के अतिरिक्त यह किसी मजुप्य के 
सन था कि रोम निवासियों में यह सामथ्य है कि फ्रांस 
बड़ी राजधानी का सामना कर सके | मेज़िनी लिखता है 
कि “जब पदश्चायती राजसभा में इस विपय पर तक बितक हेता 
था कि हमलेगों के सुद्ध करना चाहिए अथवा आधीनता 
स्वीकार करनी चाहिए, तो नेशनेल गा के सेनापतियें ने स्पष्ट 
कह दिया कि प्राय: सिपाही इस सेना के युद्ध से मुह फेरते हैं। 
इसपर मेंमे आज्ञा दो कि सारी सेना कलर प्रातःकाल महल के 
सामने पाक्त में खड़ी को जाय के जसमे॑ उनखस पूछा जाय कि से 

इं गे या नहीं । जिस समय इस सेना से युद्ध के हेतु शब्द आने 
लगा ते सेनापतियों की शड्भरा तथा उनका डर भो दूर हागया”। 
इस युद्ध के में सबिस्तर वर्णन नहीं किया चाहता। यद्यपि लूइस 
तेपो लियन स्वयं उस समय फ्रांस की पश्चायतों राज्य सभा के 
प्रेसिडेन्ट थे, पर इस युद्ध से उनका अभियाय यह था कि एक 
राष्ट्रीय राज्य के सिपाहो के दूसरे स्वतन्त्रराज्य के विरुद्ध लड़ने 
का अध्यस्त करे, कि जिसमे अपने देश में भी फिर से अधि- 
राजिक दासन की जड़ जमने मे कठिनाई न हा। | फिर इस युद्ध 
से एक वड़ा सारो राम उसे बह हुआ कि सारे रोमन केये लिक 
पादड़ी उसके साथी ग्रौर सहायक हे। गए ओर पाद ड़ियें के कारण . 
फ्रान्स का वह भाग भो उसके वश में आगया जो पहले पाद ड़ियें 
के पंजे मं था। राम का दृश्य देख येरप की दूसरो राजघानियां 
यह घिचार कर कि हमारी प्रजा सी कहीं यही रछ़ु न पकड़े, ऐसी 
भयभात हुई कि उन सबने इस युद्ध में किसो ओर कुछ पक्ष 
नलिया, वसशथ् घान्त होकर तमाशा देखतो रहीं। इस कारण फ्रांस 
के दुशात्मा तथा अत्याचारों प्रेसिडेन्ट के यह अवकाश मिला कि 
वह पक असंस्य रोमन घजा का प्राणवध करके फिर से पाप केः 
राजगद्दी पर धेठा दे। रोमनिवा सियें ने इस युद्ध में अपनी बोरता 
का भलो भांति परिचय दे दिया और वीरता का उत्तर बोरता 
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से ही दिया। दे! महीने तक निरन्तर युद्ध हांता रहा, पर अन्त में 
एक असंख्य तथा दिक्षित सेना के सन्‍्मुख ये विचारे कहां तक 
ठहर सकते थे। दे। महीने के युद्ध के पश्चात्‌ फरासोसी सेना शहर 
के निकट्ल पहाड़ियों तथा दूसरे टोलें पर चढ़ आई ओर वहां 
से गालें की माने वर्षा करने रलूगो | निदान पार्ल्यामेन्ट ने यह 
मिरचय किया कि अब युद्ध का जारो रखना सर्वथा वृथा है। 
गवर्नमेल्ट के चाहिए कि फरासीसो जेनरल से मेल के लिये वात 
चीत करे। पर मेजि नी ने यह कहा कि मुझे रिपवलिक राज्य की 
रक्षा के हेतु चुना था, न कि उसके विनाश के लिये। यह क 

उसने जझीौप्र ही उस सभा से अलग होने की इच्छा प्रगट की। उसदे 
देने दूसरे साथियें ने भी ऐसा हो किया | अगले दिन उसने एक 
प्रोटेस्ट छिख लिया, जिसमे लिखा था कि यद्यपि सर्वसाधारण 
निराश नहों हुण, पर पार्यमेन्ट के छक्के छूट गए। उसने पारल्या- 
मेट के लिखा कि “आपके प्रज्ञा ने इस अशिप्राय से नियत 
किया है कि ज़ब तक प्राण रहे आप पोठ न दिखावे' ओर उस 
सिद्धान्त पर स्थिर रहे जिसपर यह सभा स्थापित है, जिससे 
संसार के इस वात का प्रमाण मिले कि न्याय तथा अन्याय में 
केाई सस्वन्ध नहीं हे। सकता, खत्य तथा असत्य का कदापि जेड़ 
नहीं हे।| सकता, न्यायशोल तथा पशुवत्‌ वलू में कदापि मिल्ाप 
नहीं हे! सकता | आधिराजिक शासत, जे स्वार्थ साधन सिद्धान्त 
पर बना है, सुलूह और मेल का अभिलाषो हे, परन्तु पश्चायती 
राज्य, जे कि प्रज्ञा के उत्साह पर स्थिर है, कदापि खुलह के लिये 
प्राथना नहीं कर सकता, वरन रूड़ते रूड़ते अपना प्राण दे देता 
है?। उसने यह सी लिखा कि “लेाग लड़ने के छिये अभी तक तैयार 
थे, परन्तु पालयोमेन्ट ने 'डिफेन्स (रक्षा)! के असम्सव मान कर अब 
इसके अवश्य असस्भव कर दिया है । फरासीखों सेना का रोम 
में आजाना हो माने पश्चायती राज्य का पाणन्त हेाना है । ऐसे 
नाजुक समय में, जबकि तुमकेा अपने प्रालब्ध से युद्ध करके 
अपना पुरुषाथ दिखाना उचित था, तुमने अपनो कायरता से 
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अयने ऊपर तथा रोम पर घब्बा रूगा दिया। में अपनी और से 

परमेश्वर तथा सर्वेसाधारण के मास पर ऐसी कायर कारवाई 
पर क्रोध प्रटट करता हुं | ठुमके परमेश्वर के निकट तथा अपनी 
जाति के समीप इस अधम कार्य के दुरे परिणाम का उत्तर देना 

पड़ेगा ” | मेजिदों अपनी जान से ऐसा निर्मय था कि शहर में 
फ्रासोसो सेचा को उपस्थिति में एक सप्ताह पर्य न्त वह अपने 
दे। भिन्तों सहित धूमता रहा और बेर तथा विरोध फैलाने को 
चेट्टा मं पद्त्त रहा | मेजि नो के विश्येप क्रोध इस कारण था 
छि एक पंचायती राज्य दुसरे पंचायतो राज्य का इस अनुचित 
अत्याचारी बर्ताव से गला घोंटने में कटिवद्ध हो रहा है ओर 
चह चाहता था कि जिस भांति से दासके फरासोसी सेना के 
देश से भसगा दे | परन्तु कोई यल फलदायक न हुआ। वह अपनी 
जान पर खेल कर अवबढों राम में वास करता रहा, जहां चारे 
ओर उसे पकड़ जाने का सय था। परन्तु बह यह सिद्ध करके 
दिखाया चाहता था कि मुहासिरे के दिनें में फ़रंच केथेलिक 
पत्रों ने ज्षे मिथ्या कलछड्भ डसपर आरेापण किया था, वह सर्वथा 
झूठा था। ऐसा सावकाश पाने पर सी सारे राम में एक भनुष्य 
ऐसा न निकला जे उसके प्राण का आहक हो, अथवा वदला छेने 
की इच्छा रखता हा, यहां तक कि फ़्रेंच सेनापति से पुरप्कार 
पाने के लास पर सी के।ई उस पकड़ कर शत्रु के निकट न ले 
गया | मेजि नो लिखता है कि “ मेरे आत्मा आज्ञा नहीं देती थी 
कि भे रेस से बाहर चलछा जाऊं । रोम का चित्र किसो प्रेयसी 
प्रिया के समान मेरे हृदय में बना रहता था, ओर राम का नाश 
मेरी दृष्टि में उसी प्रिया की झत्यु के समान देख पड़ता था। मुझे 
भास गया था कि पार्ल्यामेन्ट के मेस्थर तथा गवन्मेंन्ट के वज पर 
और दूसरे प्रघान कर्मचा रियें के देश परित्याग का दण्ड दिया 
जायगा; उन अस्पतालें के। नष्ट कर दिया जायगा जहां हमारों 
सेना के घायल तथा रोगी मनुष्य गिनतों के दिन पूरे कर रहे हैं। 
सबसे अधिक आश्चर्य मुश्चे इस बात का हैं कि ऐसा अवकाश 
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पांने पर भी मुझे न ते फ्रच सेना में से किसी ने पकड़ने की 
सुक्ति को ओर न पादड़ियें मे से किसी ने चेण्टा को | सुझे अबले 
स्मरण है कि किस सच्चे प्रेम से मेरे मित्र मुझसे प्राथेना करते 
थे कि में राम से बाहर चला जाऊ', कि जिसमें किसी अच्छे 
अवसर पर किसो झुस काम के अर्थ आसकू | परन्तु मुझे यदि 
यह ज्ञात हेता कि मेरे वही मित्र मुझे घोखा दंगे तथा मेरा साथ 
छोड़ देंगे, जैसा कि भविष्यत्‌ में उन्होंने किया, ते में उनसे यही 
कहता कि यदि तुमको मुभसे प्रेम है ते सुझे रोम के साथ मरने 
दे। ”। मेजि नी बड़े अभिमान से लिखता कि “ इस दे। महीने के 
युद्ध में राम ने बह काम करके आदर्श खड़ा कर दिया जो कि 
चिरस्मरणीय रहेगा। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि थोड़े 
मनुष्यें। की एकता, प्ोति तथा प्रतिज्ञा की दृढ़ता से किसी एक 
सिद्धान्त के हेतु केसे केसे साहस के काम हे। सकते हैं ओर 
अपने उच्च सिद्धान्त की शिखर पर खड़े हे अपने उस सिद्धान्त 
के हेतु मरते मारते, तथा कैसे कैसे आश्चर्य जनक कार्य मनुष्य 
कर डालते हैं” । 

मेजिनी वर्णन करता है कि इसो भांति मनुष्यों ने ठीक भय 
के समय अपनी इृढ़ता से कैसे केसे आश्चर्यजनक कार्य कर डाले 
हैं । ज्ञातीय पार्ल्यामेन्ट ओर उन तीनें प्रवन्धकारी मनुष्यों ने 
ऐसी एक सम्मति से काम किया कि साना सब एक जाने थे । 
हर एक के परस्पर विश्वास था। लेाग पश्चायती राज्य से अति 
प्रसन्न थे । हर एक कार्यवाहक कमचारो भपने कर्तव्यों के भलो 
भांति जानदा था; अपने जातीय अधिकारों के पाने के लिये जान 
देने पर तैयार था; जाति के। अपने नायकें, तथा बायकों केए 
अपनो जाति पर पूरा भरोसा था। इस दे! महीने के ऐसे उत्साह 
पूर्ण कामों के सामने उस अधिराजिक शासन के समस्त कार्ये 
तुच्छ समकने चाहिए | रोम निवासी व मालूम किस प्रकार सन्‌ 
४९० के कार्यनामें के स्मरण करते हैं। पर मेरो सम्मति में ते 
शेम को माताओं के उचित है कि अपने बच्चों के उन शहोदों 
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के माम याद करादे' ओर उनके कोमल हृदय में उनका गोरव 
स्थिर करादे, जे अपने राज्य के लिये सन्‌ ४९ में रोम में चलिदान 
हुए थे । उनके उचित है कि अपने वद्चों के! उन पवित्र स्थानें 
को यात्रा करादे' जहां कि स्वजातीय युवक कवि मेमिली लड़ता 
हुआ मारा गया; जाति के हेानहार युवकों के! वह भूमि दिखादे 
जहां कि घायल मेसिना ने केवल १९ साथियें के साथ आगे बढ़ 
कर ऐसे स्थान पर घावा किया था जहां ३०० फ्रेंच पदरा दे रहे 
थे ओर यद्यपि थे सब खेत रहे पर पीठ न दिखाई; उन्तके उस 
स्थान पर छे जाये जहां वीर डविरिग्रो तथा रामारिना अपनी 
जाति का स्वाघोन करने के लिये चलिदान हुए थे; यद्यपि सा 
मनुप्यों के सन्मुख केचलछ २० मनुप्य रह गए थे, पर मंदान से छेट 
कर जाने के नोच कमे जानते थे; इस लिये वहाँ छड़ कर उन्हेंने 
प्राण दे दिया। कहां तक में इसे गिनाऊ। रोम के चारो ओर 
जे! पत्थर पड़े हैं, वे सब राम चालें के लिये पवित्र हैं, क्योंकि उन 
घर उन झशरवोर पुरुषें के रक्त गिरे है । यदि रोम भर की माताए 
इसी प्रकार अपने कतव्य के करने में कटिवद्ध रहेगो, ते मुझे पूर्ण 
आशा हे कि रोम रोम से अधिराजिक शासन थोड़े हो दिनों में नए 
दवा जायगा आर पद्चायता राज्य का पताका शौत्र ही फहराता 
देख पड़ेगा?। निदान मेजिनी विना पास लिये छोटे से जहाज पर 
सवार है मार्सेल्स में जा पहुँचा । मालिक जहाज ने भी अपनी 
जान पर खेल कर उसके। वचाया | मेजि नो छिपे छिपे नगर में 
अधिए छुआ ओर वहां से उसी रोति से यात्रा करता हुआ 
फ्रांस के ते करके स्वोज॒रलेन्ड मे जाकर उसने शरण ली | पर 
, गम से जाने के पहिले वह एक ऐसे ग्रुप्त सासाइटो की नेव 
डालता गया, जाकि रामवारां तथा इटली के जातीय दल से पत्र 
व्यवहार जारी रक्खे | एक इतिहास-लेखक लिखता हे कि इस 
सभा का सुख्य कर्ता ध्ता एक पिटोनी नामक मनप्य था, जो 
छ बना का रहने वाला था। इस विचित्र पुरुष के। २० वर्ष तक 
शक अंधरे शुफ़ा मे बन्द्र करके रक्खा गया, पर इसके सिद्धान्तों 


( ६४ ) 


में कोई विभेद्‌ न पड़ा ओर वह अपनी प्रतिज्ञा में बैसाही दृढ़ 
रहा | ज्योंही वह चन्दोश॒ुह से छुटा, यह मेजिनों का साथी 
हैा। एक पंचायती राज्य-हितकारों पत्र का समस्पादक है गया। 
इस सभा ने कई वर्ष तक जातीय उत्साह स्थिर रदुखा | पर अन्त 
में जब उसके कर्ता घर्ता पकड़े गए, तथा उनका छापाख़ाना भी 
पकड़ा गया, ते मेजि नो के उसके साथ पत्र व्यवहार जारी रखने 
की काई युक्ति न रही | उसके नाम में जे एक विचित्र शक्ति थो 
वह भी जाती रहो और छागां तक उसके शब्द का भो 
पहुंचना दु:साध्य हे! गया। शाह पेडमास्ट ने स्थान स्थान पर 
अपने दूत भेज छेागें के पंचायती राज्य की ओर से घणा 
उत्पन्न कराना आरम्भ कर दिया ओर प्रत्येक प्रकार की सहायता 
करने को प्रतिज्ञा की । परन्तु यह वात सिद्ध है कि जहां किसो 
जाति का कुछ काल दास भाव में रहना अभ्यस्त है| जाता 
है, यय्यपि उस. जाति ने यह दास भाव किसी नीति से क्‍यों न 
स्वीकार किया हे।, पर वह जाति फिर सिर उभाड़ने के योग्य 
नहीं रहती; ग्रेर तब उस जाति के। दास भाव में रखने के लिये 
भी कुछ विशेष परिश्रम नहों करना पड़ता । इसो नियमातठुसार 
रेमम वाले मे भी आलस्य तथा कायरता आगई । मेजिनोी ने, 
जिसका मन्‍्तव्य यह था, कि जे जाति स्वाधोन हेाना चाहतो है 
उसके मरने मारने पर प्रस्तुत रहना अत्यावदयक है, इस 
अवसाा के देख अपना ध्यान दूसरे ओर लगाना चाहा। सन्‌ १८०२ 
अभी समाप्त भी होने नहों पाया था कि उसके परिश्रमां का फल 
'दिखाई देने रूगा। लेाम्बार्डी के उस भाग में जे. वेनिस राज- 
_ धानी के आधोन था, राजकोय विद्रोह फैला ग्रार फिर छेगें ने 
चलवा कर डाला | यद्यपि इस वरूवे का फल शत्रुओं ने पूर्णतया 
भुगता और बलवे के तोन लोडर मार डाछे गए, परन्तु शोश्नही 
मिलन में भी एक बलवा खड़ा हे! गया, जाकि कारीगरों के बड़े 
परिश्रम का.फल था। मेजि,नी ने एक ज॑गी पुरुष के भेजा कि 
चह जाकर. उनके सब कासें के देखे ओर यह विचारे. कि 
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सफलता की कोई आशा है| सकती हे कि नहीं। इस ज॑ गौ पुरुष 
ने देख भाल के रिपेोट दो कि सब काम वड़ी युक्ति से किए गए 
है श्रार इस सावधानों से इस भेद के शुप्त रकखा है कि सफलता 
की पूर्ण आशा होती है। मेजि,नो ने द्वव्य से उनको सहायता 
को, प्रा इस सेशय पर कि कहों वे पकड़ न लिए जाय॑, शस्त्र 
भेजना स्वोकार नहीं किया। मेज़ि नो ने उन छेागें के लिख भेजा 
कि “जे छेग मरने मारने पर कमर वांधते हैं वे शत्रुओं का 
शस्त्र छोन कर उनसे काम लेते हैं, जैसा कि सन्‌ ४८ में हुआ 
था ।” छागें ने इस उपदेश के परमेश्वरी जाना औ्रार लड़ने पर 
तेयार हा। गए। सारी तेयारियां युक्ति से छिपे छिपे को 
गईं । मिलन के हर एक भाग में मजुप्य वथा सरदार नियत कर 
दिए गए, जिनके लिये कोई स्थान विशेष नियत कर दिया गया; 
और सबके कह दिया गया कि प्रत्येक सर्दोर अपने नियत 
समय पर एक दम विगड़ खड़े हां। यह प्रवन्ध यहां के किया गया 
शा कि ज्योंही मिलन के उपद्रव का समाचार मिले, उसो क्षण 
लाम्बार्ों म॑ं भी वहां को नेशनेल पार्टी स्वतंत्रता के लिये कंडा 
खड़ा करदे | पर खेद का दिपय है कि एक हो मूखता तथा एक 
हो मनुप्य के छल ने सब कार्य नए करद्या, अर्थात्‌ एक मनुष्य 

भरोसा करके उससे यह कहा गया था कि अम्ुक स्थान पर 
आक्रमण उस समय आरस्म हा जबकि पहिले लोडर की ओर से 
लिगनल दिया जाय | इस हुए लीडर ने छल किया ओर ठौक 
समय पर वह मिलन से भाग निकला | जे छाोग नियत स्थान पर. 
एकन्नित हुए थे ग्रार वाट जेह रहे थे, कुछ कालेपरान्त थे यह 
दिचार कर कि या तो पार्टी के सर्दारों ने अपनी राय वदल दो 
है, या इस कार्य का अजुसंधान राजकीय कर्मचारियों के रूग 
गया है, तितर वितर हा। गए। उनमें से दे। दल ने इस सावधानी 
तथा सफलता से दे। खान पर धावा किया कि आस्टियन सेना में 
से डेढ़ ला सिपाही और दे सेनापति मारे गएण। पर अन्त में 
आस्ट्ियन गवनेमेन्ट ने बिना कुछ सुने १३ मिल्‍रून निवासियों के 
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फांसी दे दो | इस अवसर पर मेजि नी ने वड़ी शोध्रता से सारे 
लेम्वार्डों में यह समाचार फैला दिया ओर इस प्रकार से सब 
मनुष्यों के भाग जाने का अवकाश मिल गया । 

पर वास्तव में मेजिनो की निरन्तर शिक्षा से इटलो निवासी ग्रन्य 
जाति की पराधीनता से ऐसे आकुल है| गए थे कि इस परिश्रम 
के चृथा जाने से उन्हें कुछ खेद न हुआ, यद्यपि उनके बहुत से 
देशहितैषो फांसो पड़े तथा पकड़े गण। अभो सन्‌ १८५७४ की 
समाप्ति न होने पाई थो कि पुन: लड़ाई को तैयारियां होने छूगों । 
पर फिर उनका परिश्रम निष्फल हुआ | एक ओर तो फ्रंच और 
अगरेजी गवन्मेंन्ट ने अपने जंगो जहाज नेपदस को गवचस्मेन्ट की 
सहायता फे हेतु भेजे; उघर शाह पेडमान्ट के कई एक भेदिणए इनके 
साथ आ मिले श्रार ठीक समय पर उन्होंने सारा भेद प्रगट कर 
दिया। शाह पेडमसन्ट को मेजिनी से वड़ा बेर था और वह सदा इस 
यत्र में रहता था कि किसो प्रकार से उसे कष्ट पहु चावे, जिसका 
मुख्य कारण यह था कि मेजिनों सदा पेडमान्ट के मनुष्यों के 
शिक्षा देता रहता था कि वे ते। अन्य जाति के शासन से रहित 
है। गए हैं ओ्रेर अपने स्वज्ञातोय राज्य में हैं; पर' उनके स्वयं 
स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ उचित है कि वे अपने पड़ोसी भाई वन्छुओं 
की यथोचित सहायता करे ग्रेःर उन्हें अपने समान स्वाधोन कर 
दें। उन्हें अपनी स्वतंत्रता पर घसन्न हे! अपनी जन्मभूमि के दूसरे 
पान्तों के दासभाव मे कदापि न रहने देना चाहिए । परन्तु सामा- 
जिक रीोति व्यवहार के अचुसार एक बाद्शाह सदा दूसरे बादशाह 
को सहायता करता है,और यदि दो राजधानियों में कुछ नातेदारी 
का सम्बन्ध हा; अथवा एक राजधानी के यह भय हे कि ऐसे 
भाव के प्रचार से स्वयं उसके राज्य के आशड़ा में पड़ने की सम्‌- 
स्मावना है, ता ऐसी अवस्था मे वह राजधानी अवश्य अपनी पड़ोसी 
राजधानी को सहायता करेगी, क्योंकि यह भय झूठा नहों, वरन्‌ 
यथाथे है कि एक खबू जा दूसरे खबू जे, के देख कर रंग पकड़ता 
है| इसी कारण मेजिनों के! सदेव पकड़ जाने का भय बना रहता 
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था। दूसरे उसे यह भी भय रहता था कि कहाँ उसके लेख न पकड़ 
जांय। तीसरे पेड्मान्ट में पेस की स्वतंत्रता छीन लो गई थी । 
चोये बादशाह ने रुपया दे दे कर ऐसे उपदेशक या लेकचरर 
नियत कर रक्खे थे, जो लोगों के भिन्न सिन्न रोति से स्वाथपरता 
तथा स्वयं खुख भोगने की शिक्षा देते फिरते थे। प्रेस कौ स्व- 
तंचता का अनुमान इसीसे भलो भांति हो सकता है कि आठ महोने 
के काल मे स्वजातोय पार्टी का एक समाचार पत्र पचास वेर 
गवम्पृत्ट आज्ञा से रोक दिया गया और इसी काल भें उसके 
चार एडिटर कद किए गए | पर इन सव कठिनाइयें तथा रुका- 
वरटों के द्वोने पर भो मेज्िनी तथा उसके दल वाले कदाचित्‌ एक 
क्षण के लिये भो निराश न हुए और अपने अभिप्राय में दृढ़चित्त 
उद्यत रहे | मे'जुनी ने अपने इन मानसिक भावों के प्रचार के हेतु 
एक समाचार पत्र जारी किया, जो कि पहिले तो लब्डन से और 
फिर स्वीज॒ रलेन्ड से प्रकाशित हेाता था| [इस शिक्षा का फल 
है हुआ कि सन्‌ १८०७ में उसके मित्र कार छुपसाकिन ने नेपल्स 
पर आक्रमण किया ओर ठोक इसो समय जेनेवा ओ्रार लेगहाने में 
भो उपद्रव उठ खड़ा हुआ । पिसाकिन ने एक स्टीमर केगल्यारो 
नामक को पकड़ कर पोनज टापू से राजविद्ोही कैदियों के छोड़ 
दिया ओर उनन्‍्हों सबके साथ ले वह नेप्छस के किनारे परआा 
डउतरा। उधर जेनेवा ओर लेगहान की नेशनल पार्टो ने झाही शख्त्र- 
शहों का अपने हस्तगत कर लेने की चेश्रा की | विचारा पिसाकिन 
इस युद्ध में मारा गया और उसके मित्र, जो ज्ञोते थे पकड़े गए ग्रेगर 
एक अन्धेरे वन्दोगृह में डाल दिए गए, जहां उन पर बड़ी यंत्रणा 
की गई ।-जेनेवा में शाह पेडमान्ट ने उपद्रव के शान्त कर दिया 
प्रार लेगहाने में आस्ट्या के ग्रैन्‍्डड्य क ने जातोय पार्टो के नष्ट 
कर दिया। इस बेर की निष्फलता से मेजिनी के स्वदेशीय शत्रुओं 
फे उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के झूठे झूठे दोपों के आरोपण 
करने का अवकाश मिला। किसोने तो यंह लिखा कि शाह 
पेडमान्ट के राज्य के मिट्टी म॑ मिलाने के अभिषाय से ये सब 
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प्रचन्ध किए गए थे और किलोने ओर नीच रोति से उसे निन्दित 
करने का वबीड़ा उठाया। पेडमान्ट के समाचार पत्र इस बात पर 
खेद प्रगट करते थे कि लोग क्यों मेजिनी पर इतने मे।हित हो रहे 
हैं, कि झूठ मुठ उसके मिथ्या घिचार के अनुगामी है। अपने प्राण 
नष्ट करते है। वे लोगों के यह उपदेश देते थे कि जिस प्रकार पेड- 
सास्ट में गवन्मेंन्ट ने अपनी प्रजा के अ्रधिकार दे रकखा है, उसी 
प्रकार देश के दसरे प्रान्तों मे भी वही अधिकार दिए ज्ञा सकते 
है, यदि शान्‍त भाव तथा सावधानी से काम लिया जाय। मेजिनी 
ऐसे उपदेशकेों के अत्यन्त विरुद्ध था, क्योंकि वह इसे भली भांति 
जानता था कि यह केवल छल तथा धेाखा देना है | उनका मुख्य 
अशिप्राय यह था कि लोगों में उत्साह न रहे, कम हो जाय और 
फिर जाति उत्साह रहित होने पर कदाचित्‌ स्वतंत्रता प्राप्त करने 
मेयेग्य न हे! सके । स्वयं मेजिनो पर जो कछड़' लगाए जाते थे 
उनका उत्तर वह यह देता था कि “यदि में तुम्हारो बात पर विश्वास 
करता ते कभी का गुम है| गया हेाता। तुम्हारे विचार से मेने २२ 
वर्ष पय्य न्‍त इटली के धाखे में डाल कर उनको स्वतंत्रता के 
शड़ा में डाल रक्खा है ओर वरावर भ्रूछ कर रहा हूं। प्रायः 
तुमने छागां पर यह विदित करने की चेश्ञा की कि बस अब मेरा 
अन्तकाल आ गया और मुझमें दम नहीं रहां, ओर अब मेरा 
नाम भी किसोीके उच्चारण न करना चाहिएण। तुमने येरप की 
खारों राजधानियों तथा पुलोस भेदियों के मेरे पीछे छगा दिया 
यहां तक कि सारे योरप में एक हथेलो भूमि ऐसी न थी जहां मैं 
निर्भीत तथा निःशक्ल चित्त से दिन व्यतीत कर सकू । फिर यद्यपि 
में चुद्ध आर निधन हूं, परन्तु समय समय पर युद्ध के मेदान में 
आता रहा हूं और हजारों आदमो मेरे अन्ुगामी हे! गए हैं, यहां 
तक कि बहुत सी राजधानियां जिनके पास बड़ा धन तथा बड़ी 
, सेना है, मेरे नाममात्र से डरने रूगीं। यदि तुम पूछो कि इसमें 
क्या भेद है ते मेरा उत्तर यह है कि अनाथ इटली की विपद तथा 
“उसकी दुशःखमय. अवस्था के. विषय में मेरा. अकेला शब्द क्या कह 
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सकता है, सारी इठली एक सम्मद है| कह रहो है। चहां के येग्य 
सजन पुरुष यहो उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा 
उपाय नहीं | नेपल्स के समाचार पत्र तथा मनुप्य अवाक कर 
द्वए. गए है । उन्हें आशा नहीं कि कोई वात इस विपय की लिख 
सके । पर वे सब सों यहो सम्मति देते है । तुम्हारे घेखे से भरे 
उपदेश, जे। तुम छागें के देते है, मुकके। युद्ध पर प्रस्तुत करते है, 
क्योंकि ऐसे हो उपदेशों ने सन्‌ ४८ को उस विजय के पराजय 
में परिवर्तित कर दिया था। जब छें तुम कायरता का पाठ पढ़ते 
रहेगे ब्रार लछागें के सुख संभागादि में पड़े रहने की सम्मति देगे, 
आर उन्हें यह उपदेश देगे कि अपनो सहायता स्वयं करने के 
अतिरिक्त इसरों की सहायता के भरोसे बेठे रहे, तबलें मशझे 
आवश्यक्नीय तथा वाघ्य है कि में भो मेंदान से न हट और 
अपने इस सत्कम में अधिकतर सयल रहं | यदि तुम यह चाहते 
है। कि मेरा मान्य तथा यश नष्ट हे। ज्ञाय, ते तुम्हें चाहिए कि 
सत्कर्म करे। ओर अपने झुद्ध मानसिक भाव तथा सत्कम के 
डदाहरण से यह सिद्ध कर दिखाओ कि तुम उनके सच्चे शुम- 
चिन्तक तथा उद्नत्याभिलापी हो | आओ, यदि में अकेला हूं ते 
तुम मेरों सहायता करे।। एक सम्मत हा। उनकी जातीय उन्नति का 
बेडा पार करो | पेडमान्ट में इतना क्ैौलाहल मचा दे। कि उसकी 
गचस्मेन्ट अपना कठेव्य पूरा करने पर आरुढ़ हो जाय | दक्षिण 
उत्तर तथा मध्यप्रदेश मे तुम्हारे साई, जे स्वाघोनता तथा स्व- 
ठन्‍्तता के हेतु लड़ रहे है, उनकी शस्त्र तथा द्वव्य से सहायता 
दारो इसके उत्तर में शाह पेडमान्ट ने यह ग्राज्ञा दो कि जिस ठोर 
ओर जिस समय मेजिनो मिले, वहों मार दिया जाय और क्युर ने 
पाल्यमिन्ट मे यह वगन किया कि पेडमान्द के छिये यह आव- 
इसकोय है कि वह अपने राजकीय प्रतिक्षाओं पर, ले! उसने दसरे 
राज्यों के साथ की है, थ्िर रहे | फ्युर शाह पेडमान्ठ का प्रधान 
मन्त्री था। वह उन पांच पुरुषों मं स एक था जिनके इटली 
स्वतन्त्रता क्ा कारण कहते हैँ | मेजिनी ओर क्युर के मानसिक 
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भाव में चंड़ा विभेद था ओ्रेर क्युर मेजिनों का पूरा शत्रु था। 
पर इस बात का निर्णय इतिहास लेखक भों चकर सके कि कयुर 
को कार्रवाई शुद्ध चित्वृत्ति पर निर्भर थी, अथवा इसके अति- 
रिक्त दुश्ता पर | कुछ छागें की यह सम्मति है कि वह बड़ा 
भारों राजनोतिज्न था। प्रत्यक्ष में मेजिनी आर जेरोवाब्डी से 
विगाड़ रखता था, कि जिसमे वादशाह ले वनाए रवखे ओर दूसरो 
राजधानियोां को सहायता से इटलो के स्वतन्त्र करादे ओर 
लड़ाई के अतिरिक्त धूर्तता से काम लिया चाहता था। उधर 
मेजि,नी के अछुगामी प्रशंसक यह कहते हैं कि क्युर वड़ा स्वा्थों 
था। अपनी श्रेष्ठठा अधिकतर चाहता था और इटली को पर्चाह 
भी नहीं रखता था । ऐसा छाग कहते हैं कि क्युर ने बहुत बेर 
पब्लिक भें यह कहा कि इटली को एकता तथा स्वतन्त्रता केवल 
एक भ्रम है, जिसका पूरा होना कदापि सम्भव नहों | 

इस उपद्रव के शान्त हाने पर क्युर मेजि,नी के साथ एक 
चार चला | वह यह थी कि लोगों के हृदय से मेजि नो का यश 
घटाने के लिये उसने एक साखाइटो संयुक्त की जिसका नाम 
नेशनेल सासाइटो रक््खा | उसका मुख्य कर्तव्य यह नियत किया 
कि आास्ट्या के साथ युद्ध करने की तैयारो करना, जिसका परि- 
णाम यह हुआ कि लोग उम्रड़ उमड़ कर क्युर के अनुगामों वनने 
लगे और ज्योंहों यह समाचार फेला कि फ्लान्स भो सहायता 
करने के तैयार है, फिर ते मेजिनों के पार्टी चाले भी आ शाहो 
कण्ड को दरण लेने रंगे ओर देश के प्रत्येक भाग से वहुत 
मनुष्य शाह को सहायता के लिये आने लगे | इस रचना से दो 
अभिप्राय थे। प्रथम ते। उनको यह इच्छा थी कि किसी भांति 
मेजिनो के! नोचा दिखावे, क्योंकि उनके! सदा यह भय लगा 
रहता था कि यदि डसकी मान मर्य्यादा इसी प्रकार बनी रहो, 
ते! एक न एक समय पेडमान्ट राजधानी मिट्टी मे मिल जायगी 
ओर लोग शासन प्रणाली अपने हाथ भें ले छेगे। दूसरा अभि- 
- श्राय उनका यह था कि छोस्वार्डों का खूबा पेडमान्ट राजधानों 
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के हस्तगत दा जाय | उधर फरासीसी असंख्य सेना लड़ाई के 
लिये व्यत्न दे रही थी और वहां की प्रजा भो उनले अभसन्न 
थी। शाह फ्रान्स ने यह सावकाद पा क्युर के साथ प्रतिज्ञा की 
कि फ्रान्स आस्ट्िया के विरुद्ध युद्ध करने के प्रस्तुत है और 
इस सहायता के धतिकार में इटलो के दे झवे ( मेनजा और 
* सेचाइ ) फ्रेंच राज्य में मिला लिए जांयगे | एक इतिहास-लेखक 
यां लिखता है कि “यह कार्रवाई एक उस घर चाढे के सदश 
है जे किसी डाकू को सहायता से एक चार के अपने घर से 
निकाल दे पर इसके प्रतिकार में उस घर के अगले पिछले भाग 
को तालियां उस डांकू के सांप दे” । मेजिनी इन सव चाहें से 
दिए था और उसने छ महीने पहिले हो छेागे के इस प्रतिज्ञा 
पत्र की सचना दे दो थी। वह पुकार कर कहता था कि नेपे- 
लियन की हादिक इच्छा यह है कि मेनजा और खेवाइ फ़ान्स के 
हत्ये चढ़े और उस राज्य में मिछा लिया जाय और नेपल्स का 
राज्य सर के सार है। ओर इटली का मध्यप्रदेश उसके भाई 
के मिलते । क्युर ने इन सव वातें के! स्वीकार कर लिया है। 
थदि ऋस्ट्रिया ने अन्त समय तक युद्ध किया ते सब अतिज्ञाए 
पूरी दे जांचयी और यदि थोड़े युद्ध के पश्चात्‌ चेनिस के अपने 
अधिकार में रखने के अभिष्राय से छेोम्बार्डी के छोड़ दिया 
ते लड़ाई छीघ्र हो समाप्र हो जायगी । छेम्बार्डी शाह पेडमान्ट 
के हाथ ऋाजायगा, ओर जिन छोागों ने इटली के मिन्न भिन्न 
ध्रान्तों में युद्ध का कण्डा खड़ा किया है, उनको पूरी दुदंशा करके 
वे छोड़ दिए जांयगे, आर अपने अपने वादशाह से यथोचित 
दण्द पाए गे । पर छोागों ने मेजिनी को एक न खुनी ओर ऐसे 

घोर में ग्रागए कि स्वतंत्रता के देतु वादशाहर की सूचना पर 
विश्वास करने ऊगे। ज्योंही बादशाह ने यह वात प्रकाशित की 
कि इटली आदपस पवत से समुद्र तक स्वतंत्र कर दी आयगी, 
इटली निवासी उन्मच हा वादशाह के पीछे रूग गए; नेशनरूू 
पार्टों के बुद्धिमान लोडर के वाक्य को कुछ परवाद्द न क्री । वहुत्त 
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से मंठुप्य बादशाह को ओर वारून्टियर हे! गण यद्यपि शाही 
पेस वरावर लिखता रहा कि वादशाह के वालून्टियर सेना की 
आवश्यकता नहों, वयों कि शाहों सेना इटली के स्वतंत्र करने के 
लिये प्रयाजन से भी अधिक है; इस लिखने पर भी बालन्टियर 
सेना की संख्या दूस हजार तक पहुंच गई, जिनमे से केवल चार 
हजार चुन लिए गए ओर जेरिवाल्डी उनका सेनापति नियुक्ते कर 
दिया गया, ओर वाक़ी सब छोटा दिए गए। इस युद्ध का मेजिनी 
के जीवन चरित से कुछ सम्बन्ध नहीं। परन्तु इतना कह देना 
हम आवश्यक समभते हैं कि मेजिनी को भविष्यत्‌ चाणों इस 
युद्ध के परिणाम विषयक बिलकुल सत्य हुई ! शाहन्शाह फ़रान्स: 
तथा शाह पेडमान्ट की मिलो हुई सेना के अभिमुख आस्ट्या 
की सेना न ठहर सको, श्रेर ज़ब आस्टिया वहुत आकुल हे। गया 
ते! शीघ्र ही शाह फ़ान्स ने आस्ट्या से मेल कर लिया। जिस 
समय इटलो के अपने सब परिश्रम का फल मिलने लगा, उसी 
समय फ्रान्स ने आस्टिया से मेल करके उसको स्वतंत्रता के 
मिट्टी में मिला दिया, ग्राेर इटलो के भिन्न भिन्न प्रान्‍्तों के यों 
विभाजित करके बांद छिया कि वेनिस आस्टिया के पास रहा; 
लोस्वार्डी शाह पेडमान्ट के मिला; मेरडिना और टसकनी के 
डक अपने अपने अधिकार पर ज्यों के त्यों बने रहे; ब्लोना पुनः 
पोप के दे दिया गया। इन सब राजधानियों पर पोप नृपति 
माना गया, अर्थात्‌ सव विभाग की राजधनियां पोप के आधीन 
पुनः कर दी गई । 

शाहन्शाह फ्रान्स आर आस्टिया के बीच यह सन्धिपत्र 
लिखागया, जिसमें शाह पेडमान्ट का कहाँ नाम भी नहीं रक्ष्खा 
गया था। ब्लोना आर टसकनी को प्रजा ने इस सन्धि पत्र के 
मानना अस्वोकारं किया, ग्राेर इस कार्यवाही से क्रूद्ध हें! मध्य- 
प्रदेश के अलग करदेना विचारा गया । लोगों का फिर मेजिनी 
की ओर ध्यान गया | पर उसने यही सम्मति दी कि ब्लोना तथा 
टसकनी के शाह पेडमान्ट के साथ रहना हना चाहिए, एक ओर ते 


( ७३ ) 


पद्ठायती राज्य चाले उसके बुरा सला कहने लगे कि मेजिनो से 
अपने सिद्धान्त का छोड़ दिया और अधिराजिक शासन की 
शिक्षा देने रूगा | इसरो ओर छाहीं समाचार पत्र इन लारे 
डउपद्रयों का कारण मसेज्िनों के! कहने लगे, पर धन्य हे इसको 
हनशालता, कि मेजिनी किश्वित्मात्र भो न घवड़ाया, ओर वरावर 
यही कहता रहा कि भावी सबसे प्रवलू हे, आर फिर भी इसी 
यत्ष मे रदा कि सारी ज्ञाति तथा सारे इटलो देश के एक करके 
एक गवम्मेस्ट के आधोन कर देना हो उचित है । जब सद मे एक 
प्रदार एकता दे ज्ञाय, तभी देश अन्य जाति के आक्रमण से 
लिर्भय रह सकता है, ओर उसी समय छेागों का यह कहना उचित 
हागगा किये पश्चायती शासन चाहते हैं अथवा अधिराजिक | मेजिनी 
की शिक्षा ने लोगों के हृदय पर इतवा प्रभाव उत्पन्न किया कि 
ब्लोना तथा दसकनोी ने नेपो लियच तथा आस्टिया के सन्धिपत्र 
के अनुकृछ करना अस्वीक्षार किया । देानो सूत्रों को प्रजा ने शाह 
पेडमान्ट के आधोन रहना स्वीकार किया । शाह फ़ान्स ने क्युर 
के लिखा कि पेडमान्ट राजधानो के कदाचित्‌ यह वात न माननी 
आहिए, आर क्युर ने इस लिखने के! मान कर ओर भी अपनी 
नोच द्वक्ति प्रगट करदों। परन्तु जब शाह फ्रान्स ने अपने भाई के 
दहां का गवर्नर नियत करके भेजा, ते चहां के लोगों ने इतना 
कोच तथा अपसन्नता प्रगट को कि शाह फ्रान्स ने उस देश के 
छोड़ देना ही उत्तम समभझा। ब्लोना तथा टसकनों ने अपनो 
स्वाधोनता खिर रक््खी और अन्त में शाह पेडमान्ट ने इनके सो 
अपने आधोन कर लिया। अब मेजिनी ने फिर अपना उपदेश 
आरखस्म करदिया। उसका सिद्धान्त यह था कि इटलों के सब बेर 
देरशाश छोड़ एक हे जाने हो में लास हे। उसने फिर शाह 
पेडमान्ट का एक चिट्ठी छिझी, कि यदि शाह अपने आपके जाति 
का लीडर बनाकर सारी इटली के आधीन करने की इच्छा करे, 
ते मेरा पार्टी के सब छाोय प्रसन्नता प्र्वक उसको सहायता 
करेंगे और यदि मेरा परिश्रम इसमें सफल हुआ ते सारा बैर 


का हा 
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विशेध दर है। जायगा और इटलो में केवल वादशाह और घपजा 
के अतिरिक्त दूसरा कोई वेालनेवाला न रहेगा | इस चिट्टी ने 
इतना काऊाहर मचा दिया कि वादशाह ने भी इसपर कुछ 
ध्यान न देना उचित समभका; क्योंकि क्युर का सान्‍य ते अब 
बिलकुल जाता रहा था श्रेर नवीन महासन्त्री इतवी सामथ्य 
नहीं रखता था कि सर्वे साधारण की इच्छा के प्रतिकूल केई 
अत्याचारी कार्य करसके । ब्रोमेरियो, पेडमान्ट का प्रतिष्ठित 
इतिहास-छलेखक, इस चिट्टी की नकूूहू लेकर बादशाह के निकट 
गया । बादशाह ने ते चिट्ठी पहिले ही पढ़ लो थी | उसने उत्तर 
दिया कि तुम मेजिनी के लिखे कि हमसे भेंट करे। पर मेजि नी 
ने लिखा कि में आपसे भेंट करने के पूर्व सब वातों का निपदेरा 
कर लिया चाहता हूं। मेरे नियम ये हैं- प्रथम यह कि बादशाह 
यह प्रतिज्ञा करे कि युद्ध उस समय तक जारी रक्खे गा जब तक 
कि सारे इटलो पर विजय प्राप्त न कर छेगा ओर जबलें सारा देश 
इसके आधोन न हे। जाय; क्योंकि में अपना सिद्धान्त छोड़ केवल 
इस विचार से बादशाह का पक्ष लेता हूँ कि यदि सर्वसाधारण 
को इच्छा अधिराजिक शासन की ओर अधिकतर है, ओर यदि 
जाति विक्टर इमान्युएल के बादशाह करने पर घसन्न है, ते 
में जाति की इच्छा के सन्मुख सिर झुकाता हूं ओर जातीय 
एकता प्राप्त करने के हेतु प्रस्तुत हूं। दूसरे यह कि जब तक इस 
विषय में सफलता प्राप्त न हा, मेल की बात चीत न की जाय। 
में यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि आज एक भास पर 
आक्रमण किया जाय ओर फिर वर्ष दे वर्ष तक चुप वेठ रहा 
जाय | तोसरे यह कि वादशाह शीघ्र मध्यप्रदेश के अपने राज्य 
में मिलाले | ऐसा करने से विजय की पूरी आशा हैे। सकती है | 
क्योंकि वादशाह के पास खलीय तथा जलीय सेना की संख्या 
बढ़ जायगी। में अशुमान करता ह' कि इस समय बादशाह के 
एास पांच छाख सेना का संयुक्त हा जाना कुछ कठिन न होगा | 
पर बादशाह के मन्त्रदाताओं में यदि केाई सी इस येग्य न हे। 


मा 


जे इन बातें के भलो भांति समक दा समभा सके, ते। एकता 
से काम करना केवल असम्भव है। चौथे यह कि वाद्शाह शीक्ष 
सध्यप्रदेश की छोटी छोटी राजधानिये के लिख दे कि वे जछा- 
घतनों पर अत्यायार करना छोड़ दे शोर जेरियाल्डी को सूचना 
दे दे कि यदि वह नेपत्स और रेम्मन खूबों के वतावटो सरहद के 
टीक कर देगा, ते। बादशाह इसपर चुप बैठा रहेगा ओर यदि 
आस्ट्रिया उससे युद्ध करने पर खड़ा होगा ते बादशाह उसकी 
सहायता करेगा। यदि आपके ये सव सियस स्वीकार दें दे 
शोघ्र अवशेष वातें का निझेय हे सकता है। यदि आपके यह 
स्वीकृत नहीं ते भेंट करने की भो कुछ आवश्यकता नहीं | आप 
झपना काम कई ग्रार मुक से जे देासकेगा स्वयं कझूगा” । परन्तु 
बादशाह में इतनी सामर्थ कहां थी जे इन भियमों के। स्वीकार 
करता | वह प्रभो इसी चिन्ता में था कि मेजिनों के क्या उत्तर 
देता चाहिए कि क्युर फिर जोर पकड़ गया और फिर महामन्ची 
नियत कर दिया गया | डसने मन्त्रो हाते ही फिर शाह नेपल्ल 
ग्रेर शाहस्शाह फ्रान्स के साथ पत्र व्यवहार जारी किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि इटलो फिर से तीन भागों में विभाजित 
कर दी गई ग्रार मेजिनी के साथ स्पत्र व्यवहार बन्द कर दिया 
गया । पर उसकी इतनी सामथ न हुई कि जेरिवाए्डी की सेना 
के लितिर विधिर हे।ने को आशा दे | मेजिनी ने जेरियाल्डी के 
लिखा कि अब तुम वहो युक्ति करे! जो मेने अपनो चिट्टी मे चाद- 
शाह के। लिखी थो ओर दादशाह विक््टर पर जोर दे कि वह 
नुम्दारी सहायता करे, अथवा छुम ध्वयं भ्रूण होके कारये करे । 
उसकी अनुमति यह थी कि प्रथम उत्तर विभाग में युद्ध घारम्प 
किया जाय, क्योंकि वहां मवाद पका हुआ है ग्रेर राग इसका साथ 
देने के विलकुल तैयार थे। मेजियी का यह विचार ऐसा सत्य और 
डचित था छि उन छोगों ने भी इसे प्रसद्वता पूर्वक स्वीकार किया 
जे पहिछे मेल की सम्मति देते थे,वथा समय व अवकाश की बाट 
जेाहना ग्रच्छा समकते थे। अब उनकी यह सस्मति थो कि मेजिनी 
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का उससे कुछ सस्वन्ध प्रगट न होना चाहिए, क्योंकि उसके नाम 
में पश्चायती राज्य विपय ऐसा सम्मिलित हागया था कि उसके 
लास प्रगट होने से नेपोलियन फिर तत्काल आपड़ेगा ओर सारे 
कार्रवाई के बिगाड़ देगा | मेजिनों ने जेरिवाल्डो के लिखा 
के “उत्तर खण्ड में सव प्रवन्ध ठीक है, तुम इस काम में अशुआ 
बना, यदि परमेश्वर ने सफलता दो ते निश्चय जाने कि मेरा जे। 
सम्वन्ध इसके साथ है, वह कदापि प्रगट न होगा ओर इस विजय 
के कारण तुमही कहे जाओगे, ओर यदि निष्फलता हुई ते तुम 
इसका दोष मेरे गले मढ़ देना, ओर में सारे ऋपयश तथा अपवाद 
के प्रसन्नता पूर्वक सह लू'गा ?। जेरिवाल्डी ने इस बात के स्वो- 
कार कर लिया, ओर अपना स्वोकृत पत्र भेज दिया। परन्तु 
संयागवश उसने यह हाल वादशाह से कह दिया। वादशाह 
अपनी साधारण झतुरता से शान्त वेठा रहप, ओर यच्यपि 
जेरिवाल्डो ने सूचना दे दो थी कि कलह कूच है, परन्तु बादशाह 
का एक प्राइवेट तार पहुंचतेहों वह रात के केस्प से निकल गया 
ओर मेजिनी ओर खारों सेना सुह देखतो रह गई । पर मेजिनो 
इस पर भो निराश न हुआ्ला, यद्यपि उसे अत्यन्त दुःख प्राप्त इुआ। 
उसने अपने एक युवक मित्र के इस वात पर तत्पर किया कि 
चह जाकर सिखिली में रऊड़ाई का भंडा खड़ा करे | चह युवक 
उसका भिन्न तथा चेरा था, मेजिनी ने हो उसमे देशहितेषिता 
तथा उत्साह का ज्ञान उत्पन्न किया था, ओर दोजों भें परस्पर 
वड़ा स्नेह था। इस युवक का नाम पाइलो था। चलने के पहिले 
पाइलो तथा कुग्माडरियु ने फिर जेरिवाब्डों से प्राथना की कि 
वह इस काम में छोडरः बने | पर जेरिवाब्डों ने घणा से उत्तर 
दिया कि “यह काम मेजिनी का एक स्वप्न हे” | पर पाइलो दे 
बड़ी रढ़ता दिखाई भर अन्त में यह कृह उठ खड़ा हुआ कि ठुम 
चलो अथवा न चलो, हमने ते। ऊूड़ाई को दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली 
है। तब जेरिवाल्डी ने कहा कि यदि तुम आठ दिन लों रूड़ाई 
लड़ते रहे ते में तुम्हारो सहायता के आज़ाऊंगा। तब पाइलो 


( ७७ ) 


चल खड़ा हुग्या, चलने के समय उसके पास केवल कुछ रुपए 
और पिस्तोल थे, जो उसके मेजि नी ने दिएथे।पर वह स्वर्य 
खिसिली का रहनेवाला था, अपने देश वाखियों से भलों भांदि 
परिचित था ओर उन पर उसके भरोखा था कि वे अपनी वात 
के पक्क हैं| यह बात पहिले हो से लिर्णय हा। गई थो कि ता० ३ 
अपेल के। पलरमे। में उपद्रव खड़ा किया जाय, पर वायु के 
विरुरू चलने के कारण वह ता० ११ के पहुंचा | पर सखिलिली 
वालों ने ता० ३ के ही नियंत समय पर युद्ध प्रारस्भ कर दिया, 
ओर जब वह पहुंचा ते उसे मात्दम हुआ कि शहर में लड़ाई 
छड़ गद है, आर गादा स छाग शख्ा से लेंस युद्ध पर कमर 

थे खड़े ह। उसने स्वयं लोडर वन काम आरस्म कर दिया, 
आर छेागों मे उत्साह उत्पन्न करने लगा, जिसका फल यह हुआ 
कि वबादशाही सेना के! वह प्रत्येक ऊूड़ाई में परास्त करता गया, 
और वादशाहो वड़ी सना से वह दे। सप्ताह लो वड़ी बीरता से 
छड़ता रहा । निदान लड़ाई में ज़ब उसने शाही सेना के! पराजय 
करके पीछे हटा दिया, ते उसी समय उसके एक गोली रूगी । पर 
उसी समय उसके समाचार मिला कि जेरिवाब्डी आन पहुंचा। 
बोर पाइलो हंसता हंसता इस संसार से चल वसा, और अन्त 
समय यह कह कर मरा कि “धन्य है परमेश्वर ! मेंने अपने 
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कंदव्य के पूरे करन स कुछ त्ाट ने को | 


फ्युर आर उसके पार्टी वाले स्पष्ट रीति से इस युद्ध के विरुद्ध 
चल करते थे। उन्होंने जेरियवाइ्डों क्लो पाइलो की सहायता करने 
के सेक्ा, यहां दक के हऊुव उसकी एक हज़ार सेना सिखिली 
डापू ने जा उतरी, तो भी वे यह यल करते रहे कि डससे यह 
प्रतिशा कराई कि वह फिर नेपल्‍्स को सरहद में न आवेगा । 
ऐसा ऋहते हू कि स्वयं बादशाह ने अपने हाथ से यह चिट्ठी 
ज़ेरियादडों के लिखों। पर हेनहार ऐसी पवल है कि उसके आगे 
राजों महाराजें को भी एक नहीं चलूती | 


( ७८ ) 


ओेरिवाल्डी के! विजय पर विजय प्राप्त हुईं, आर जब वह 
नेप॑ब्स के किनारे पहुंचा तो शाहवम्वा उसका नाम छुन मारे 
भय के भाग निकला। वीर जेरिवाब्डी विना युद्ध के राजधानी 
भें प्रतिष्ठ हुआ । लोगों ने उसके आने पर बड़ा प्रेम तथा 
उत्साह प्रगट किया, प्रसन्नता का शब्द हरेक घर से सुनाई देने 
लगा | जव इसका समाचार क्युर के! मिला ते! उसने यह प्रका- 
शित कर दिया कि यह सारी स्कोम वादशाह के सम्मत्यानुसार 
कयुर की पक्की की हुई थी, और उन्होंने नेपलस से अपने एजेन्ट भेजे 
कि चहां की प्रज्ञा के इस वात पर राजी करे कि थे वादशाह के : 
आधोन है| कर रहे | मेजिनी अबलछों इटलो में ही उपस्थित था और 
यद्यपि चह छिप; हुआ्ला रात दिच इसी काम में सयत्न रहता था। 
कभो वह शस्त्र वाझुद इत्यादि तैयार कराता, कभो लोगों के युद्ध 
की शिक्षा देता। सारी इटलो के उससे स्नेह था। इसलिये अब 
उसकी यह इच्छा छुई कि उचर खण्ड मे सहायता भेजनी बन्द कर 
दो जाय, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि रोगों का उत्साह तथा 
जेरियाब्डी की याग्यता और उसके नाम की शक्ति इटलो के उच्तर 
चिसाग को रक्षा के लिये बहुत है । उसकी इच्छा थी कि अब वेनिस 
तथा पोप के देश के स्वतंत्र करने की चेण्ा करनी चाहिए, । .उसने 
इसो अशिप्राय से जेनेया में एक जड्जी कमेटी संयुक्त को ओर इस 
नवोन कारये के निमिच प्रवन्ध करना आरस्प कर दिया। पर एक 
ओर से ते पेडमान्ट राज्य ने उसके मार्ग में रुकावट डालनो 
आरस्म की, दूसरी ओर वालून्टियर सेना ने यह इच्छा प्रगट की 
कि वे जेरिवाल्डो की सेनाध्यक्षता में लड़ें गे । तीन बेर उसने इस 
प्रकार एकन्नित हुए मनुष्यों के तथा गोला बांझूद उत्तरप्रदेश में 
भेज दिया | वहुत ही थाड़े काल में बिना ॥| किसी दूसरे सहायता 
के वह बहुत सा शस्त्र. तथा स्टोमर ओर बीख हजार मद्ु॒ष्य 
उत्तर खण्ड मे सहायताथे भेज चुका था। पर फिर भी उसने आठ 
हजोर सेना पोप के राज्य पर आक्रमण करने के निमित्त शस्र से 
लैस एकन्रित कर लो, दर्योकि पोप की समस्त अ्ज्ा लड़ने प्र 
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फमर वान्धे खड़ी थी | जेरिवादडी ने भी इस स्कीम के पसन्द 
किया, ओऔर सब लीडरों ने शुद्धान्तःकरण से प्रण किया कि अच 
फिर चे रोम में पश्चायतो राज्य खापित करने को चेट्टा न करेंगे । 

इस पर शाह पेडमान्ट तथा उसके मन्चत्रियों ने सो अपनों 
सम्मति दे दो। मेकिनी के! विश्वास था कि उसका यह स्कीम सफरू 
होगा, और पोप पहिले की नाई भाग जञायगा | पर खेद का 
विपय है कि दादशाह ने सब कुछ स्वीकार कर करा के दे घंटे 
पोछे अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लोगों के आक्रमण 
करने से रोका | टसकृनों के गवर्नर ने अपनी तोगों का मुह 
बालन्टियरें की ओर फेर दिया, यद्यपि शहर फए्लोरेन्स के 
सिक्कट पहिले उसोक्ी आशानुसार दालन्टियर भरती हुए थे। 
यह भय दिला कर उसने उनके मजबूर किया कि वे नेपल्स जाने 
के लिये जहाज पर सवार हें, क्योंक्ति वहां जेरियाब्डी के विजयें 
से बादशाह कुछ लाभ उठाना चाहता था | 

जिस पुरुष ने वादशाह के घेखा देकर उससे यह काम 
कराया था, उसने अपनो शुद्धता जतलाने के लिये यह प्रगट किया 
कि वादशाह के यह विश्वास था कि मेजिनी ने पश्चायती राज्य 
के लिये लड़ने के यह सेना एकचित की थो, इस लिये उसने ऐसा 
किया | मेजिनी ने इसके उत्तर में यह छिखा “हे अधिराजिकक- 
शासन के सहायकेा | ठुम किस वस्तु से इतना भय करते है। १ 
फ्या पश्चायतो राज्य का नाम मात तुम्हे भयभीत कर देता है ? 
यदि यह सलय हे ते तुम्हे हम फिर यहो विश्वास दिलाते है कि 
जब पश्चायती राज्य खापन करने के निमिच हम तुम छेोगें के 
सन्नद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी, ते तुम छागों के। पूर्व यथे- 
चित खचना दे कर तब कार्य्याण्म्म करे गे। यदि तुम्हे यह संशय 
है कि हम सब उद्धपद की आकांक्षा रखते हैं, ता हमें तुम छोागे 
के शुद्ध अन्तः:करण से विश्वास दिल्ाते हैं. कि हमलेागों को 
यह चित्तदृत्ति कदापि नहों । हम सब केवल यहो चाहते हैं कि 
सारी इटली एक मत है| एक राज्य के आधोन तथा एक शासन 
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प्रणाली में रहे श्र जब यह मनेकामना हमलेागों की पूरो हैः 
जायगी ते हम सब फिर देशत्याग करदे गे | और कदा चित्‌ आप 
यह विचारते है| कि हम सब प्रशंसा तथा मान मर्यादा प्राप्त करने 
के हेतु यह कर रहे हैं, ता फिर हम यही कहते हैं कि यह विचार 
भी तुम्हारा मिथ्या है । हम तो सदा गुप्तसाव से कार्य करते रहे 
है। परन्तु यद्‌ ऐसे हो तुम छोग लुइस नेपोलियन के आधीन 
हेशकर काम करते रहागे ते। खुन छे, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि 
हम कदापि तुम्हारो आधोनता स्वीकार न करे गे। यह हमारी 
दृढ़ प्रतिज्ञा आर प्रण है। सर्वताधारण को सहाजुभूति हमारे 
साथ है। यदि तुम एक ठार से हमें निकाल देगे ते हम दूसरी: 
जगह जा खड़े हागे ग्रार जब का सारो इटली एक न है। ज्ायगी 
हम पीछा न छोड़े गे । यदि तुम हो यह काम सिद्ध करने में तत्पर 
हे। जाओ ते हम तुम्हारे साथ हैं ओर यदि नहीं तो भी हस 
सब इटली पर अपनी जान न्‍्योछावर किए हुए हैं ओर अपनों 
प्रतिज्ञा पर स्थिर है। यदि तुम हमारे इन छेखें के! सर्वचाधारण 
के काने तक पहुंचने से रोकोगे ते जान के कि हम सब गुप्त प्रेस 
द्वारा यह काम पूरा करते रहेगे | स्सरण रकखो किजव परमेश्वर 
को किसी जाति को उन्नति करनो स्वीकार हे।ती है, ते वह ऐसे 
कारण वा उपाय उत्पन्न कर देता है कि एक लीडर के मरते ही 
दूसरा लोडर निकल खड़ा है। | हमने दृढ़ प्रतिज्ञा करलो है कि 
हमारा देश हमारे हाथों में होना चाहिए। यदि जाति हमारा 
साथ दे ता जा जो परमेश्वर की इच्छा है उसके पूरा होने में तुम 
हमारा कुछ नहीं कर सकते ।” इस स्कीम .पर तथा पाप की 
सेना के अत्याचार के कारण सारी इटलो में एक केलाहल मच'- 
गया, जिससे वादशाह के हृदय में भो कुछ भय हुआ | नेपदल 
को राजधानी का कुछ अधिकार अवबलें जेरिवाल्डोी के हाथ 
में था | राजकीय अपराधियों ने अपनो दुहाई .उसके कानों 
तक पहुंचाई ओर सव देशहितेपियां ने ऐसी उत्तेजना से 
डससे अपील को कि उसने भी अपने . देशभाइयें के छुड़ाने 
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फी अपने हृदय में ठान लो ओर रोम पर शोश्र हो आक्रमण 
करने को इच्छा सचना द्वारा धकाशित कर दो । इस खचना 
के प्रकाशित होते हो वादशाह पेडमान्ट ने विचार लिया 
कि अब इसके अतिरिक्त केई दूसरी युक्ति नहीं कि शीघ्र वागी 
सुों पर अपना अधिकार जमा लिया जाय और नहाँ तो उन 
खबरों के मन॒प्य स्वयं अपनी स्वतन्त्रता घराप्त कर छेगे ओर बाद- 
चाह हाथ मरूता रह जायगा | क्युर ने यह ठान लिया कि शाही 
सेना जेरिवादडी के आने ले पूर्व रोम में प्रविष्ठ हे ज्ञाय ओर 
इस भांति जेरिवादडी का सारा परिश्रम व्यर्थ ज्ञाय। मेजिनी 
ने भी यह समाचार जेगरिवाड्डी के भेजा कि तुमने तोन सताह 
से पूर्व रेस अथवा वेनिस की ओर यदि कूच न किया ते तुस्हारा 
आरण्म किया काम तुम्हारे हाथ मे न रहेगा | जेरिवाब्डो झौत्र 
ही टसकतो के छोड़ नेपल्स को ओर चल्य, पर उसका सारा 
परिश्रम व्यर्थ था। उसका आरस्म किया हुआ काम ते पहिले ही 
से उसके हाथ से निकल गया था। उसके चारो ओर वाद्शाह 
के पतक्षपाती उपस्धित थे जे मन्नरयां से गुप्त पत्र व्यवहार रखते 
थे आर क्युर के सम्मत्याडुसार काम करते थे। उन्होंने शीघ्र 
मुख लोगों के यह भड़काना धारस्प किया कि रोम के स्वतन्त्र 
करने की ओट में मेज्ञिनी का हार्दिक अभिष्राय यह है कि जेरि- 
बाठदी के काम में एक विष्च डाल कर पश्चायती राज्य खापित 
करदे, जिसका परिणाम यह होगा कि येारप को दूसरो राज- 
ध्रानियां बीच में पड़ कर पुनः शाह नेपदस के! राजगद्दी पर बेठा 
देंगी ओर पुनः देश का परिश्रम व्यथ जायगा। एक माननीय 
सत्पुरुष ने, जिसने कि एक बेर बादशाह के विरुद्ध वलछ॒वा करा 


दिया था, समाचार पत्रों में यों एक चिट्ठी मेजि नी के नाम से 


लिखी, जिसका आदयय यह था कि “यद्यपि तुम्हारे सिद्धान्त सत्य 
हू, परन्तु तुम्हारे चाम के साथ पश्चायती राज्य घिपय ऐसा मिश्रित 
है! गया है कि तुम्हारी उपस्थिति से ही उपद्रव का सेशय वना 
रहता है। यदि तुमका इटली से स्नेह है तो तुम उसके सबूत में 
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स्वयं इटली से बाहर चले जाओ” इस चिट्ठी का वास्तविक अभि- 
प्राय यह था कि यदि वह स्वयं इटलों छोड़ देना स्वीकृत न करे 
ते राजकीय कर्मचारी झीघ्र उसे इटछों से निकाल दे”, क्योंकि 
जा राज आज्ञा मेजिनो के प्राणबध की सारो इटली में मकाशित 
की गई थो, राज्य की प्रोर से उसका कदापि उद्लंबन नहीं हुआ | 
केवल नेपदस राज्य के विनाश से मेजि नी दिन दहाड़े फिर्ता 
था | मेजि वो ने इटलो छोड़ना अजद्धभीकार नहीं किया ओर 
उत्तर छिखा “कि सेंने अपने खिद्धान्त के छोड कर अधिराजिक 
शासन का प्रचार सारो इटलो में करना स्वीकार किया. है । मेरा 
यह स्वीकार करना बादशाह अथवा महामन्न्री के डर सय से 
नहीं हे, वरञ्ष इस कारण से कि मेरे देशवासियों की सम्मति 
अधिकतर इसी ओर है| केवंछ इसो कारण मेंने अपने उस 
उपदेश के वन्द कर दिया है श्रार अधिराजिक शासन के 
लिये यत्र करने पर प्रस्तुत हे! गया हूँ। वर यह भी ठान लिया 
हे कि जब कभी मेरो आत्मा मुझे इस वात पर बाध्य करेगी 
कि में पुन अपने सिद्धाप्त का प्रचार करू, ता में पूच अपने 
मित्रों तथा शत्रुओं के इससे ज्ञात कर दूगा। में स्वयं अपनी 
रुचि: से इस ओर अब अधिक परिश्रम नहों करना चाहता, 
ग्रैर यदि तुम मेरी बात पर विश्वास करते हे। ते। तुम्हे उचित 
है कि तुम इसका विश्वास मेरे शन्षुओं के भी करादे ओर 
उनके समभा दो कि उनको प्रम शत इन सारे उपद्र वों का कारण 
है| यदि तुमकेा अथवा उनके एक ऐसे भनुष्प को बात का 
विश्वास नहों, जिसने गत तीस व में देशेन्नति के अतिरिक्त 
किसी दूसरों ओर ध्यान भी नहीं दिया, जिसने सवर्य, अपने 
शुत्रओं को इटली के एक करने के लिये शिक्षा दो है ओर 
जिसने आज. पयनन्‍त किसो से सिथ्या सस्भाषण नहों किया; 
यदि' ऐसे महुप्य .के वाक्य पर तुमका अथवा उनके विश्वास 
न हो, ता तुमके तथा उनके अधिकार है कि जो चाहे 
सो करो ?”। 
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इतना उत्तर लिख मेजिनी सियमाउसार अपने काम में लगा 
शहा, क्योंकि उसका सदा यही मत था कि प्रत्येक महुप्य के 
अपना करतेव्य पूरा करना चाहिए, परिणाम का देने वार पर- 
मात्या है । शदर की दोवारों पर अपने प्राशद्ण्ड का आज्ञापत्र 
चिप के देख उसे हंसी आती थी। अच्च में लोगों के उसको 
सूचाह पर घिल्दास हा! गया ओर फिर देशहितेयो हवन उसके 
पास आने लगे | कई समाचार पत्र उसकी सम्मति के ग्रनुमीदन 
छरने के असिग्राय से प्रकाशित होने रूंगे आर लोगों मे फिर 
उत्साह उत्पन्न हो गया। परन्तु इटली के छुरे दिन अभी समाप्त 
नहों हुए थे। जिसको लोग स्नेह पुर्वेक देखते थे, तथा अपना 

वे्थासपात्र विचारते थे, और जे यदि इससे लास उठा कर चाहता 

ते राम के स्वतंत्र कर देता, उसने ठीक अवसर पर इटली केए 
घोखा दिया और नेपल्स का सूदा बादशाह के अर्पण कर आप 
कापरेरा में चला गया। उसने इतना भी न विचारा कि खूबा 
नेपवस इटलछो का एक भाग है ओर इस कारण उसके प्रवन्ध में 
सर्वसाधारण की सम्मति छेनी आवश्यक है। जेरिवाल्डी के अज्ञु- 
गामी प्रशंसक इस ध्रव्वे के ये मिदते है कि बादशाह ने उससे 
प्रतिशा की थी कि में रोम पर आक्रमण करू गा। मेजिनो के यह 
खुन कर बड़ा क्रोध हुआ ओर वाद्शाह के आने के पूर्व चह स्वयं 
शहर छोड़ कर चल दिया । 

चबास्तव मे मे।जनी का वाक्य इटली में जाद के समान काम 
करता था त्रार उसकी उपस्थिति भे॑ छोगों में एक प्रकार को उत्तेजना 
चनी रहती थो। लोग इस पर अत्यन्त स्नेह रखते थे | परन्तु बहु 
दिनों के दासत्व ने उनको निर्ूज तथा डरपोक कर दिया था । 
जिस समय स्वतंत्रता की करकूक उनको दिखा दी गई, फिर वे ऐसे 
चॉंधिया गए कि एक पद्‌ उठा कर दूसरा पद्‌ उठाना उनके लिये 
कठिन हेागया। वे यह डरते थे कि परमेश्वर परमेश्वर करके जिस 
दास भाव से निकले हे, ऐसा न हे। कि काई ऐसा अनुचित काम 
हा जाने से फिर उसी अंधेरे कण से गिर पड़े। चिरकाल के 
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दाखत्व ने उनके हृदय में साहस वथा पुरुषार्थ का चिन्ह तक न 
छोड़ा था और जहां के।ई दूसरा राज्य उनसे युद्ध के लिये खड़ा 
होता, वे घबड़ा जाते, आर यदि केाई दूसरा उनकी सहायता 
करने वा स्वयं उनके बदले काम करने पर प्रस्तुत हाता, ते। वे उसे 
अति दुलेस जान चुप बैठ जाते | यंग इटलो' के उपदेश तथा 
परिश्रम से उनका रक्त उबलने लगा था, जैसा कि सं० १८४८ के 
वलवा से बिदित होता है। 

निदान कुछ काल बीत जाने पर जब लोगों के यह दृढ़ विश्वास * 
है। गया कि वादशाह के हृदय में कुछ कपट अवरय है और जातोय 
कतंव्यता के पूरा करने से वह जी चुराता है ता लोगों ने फिर अपने . 
उस सहायक का ध्यान किया, जिसने उनके केवल एक परमात्मा 
के आश्रय पर रहना सिखाया था। खं० १८६१ में फिर इटलों के 
प्रसिद्ध स्थानों में बड़े उत्साह पूर्वक 'मोटिंग्स' हेने रगीं जिसका 
फल यह हुआ कि शाही राजधानी स्यू रिन निवासियों में उत्साह 
फैलता देख पार्ल्य॑मेन्ट ने यह रिजोब्यूशन पास किया कि अब से 
सोम इटलो की राजधानी हुईं । परन्तु फिर भो बादशाह रोस पर 
आक्रमण करने के। न खड़ा हुआ ओर मन्न्रियों ने यह प्रगट किया 
कि वादज्ञाह फान्स के नेपोलियन की सहायता से रोम पर आक्र- 
मण करने के प्रस्तुत है । 


लोगों का उत्साह यद्यपि कुछ मन्द्‌ दे चला था, परन्तु 
विलकुल जड़ मल से नहीं चला गया था; ग्रार जब सं० १८६२ से 
जेरिवाब्डी के उसके पुराने मित्रों ओर सहायकों ने चारो ओर 
से दबाया, तो वह अपने निवासखान से निकला ओर एक कम्पनी 
वोलन्टियर को उसने इस अभिप्नाय से एकन्रित को कि रोम 
पर आक्रमण करे | पर मेजिनी भलों भांति जानता था कि बाद- 
शाह कदापि यह स्वीकृत न करेगा कि रोम पर आक्रमण करने 
कैनिमित्त जेरिवाल्ड उसको राजधानो से वालन्टियर संयुक्त करे, 
क्योंकि ऐसा करने-से लूइस नेपोलियन के रुए हे। जाने का संशय 
था । परन्तु यदि वेनिस के स्वतंत्र करने की चेष्टा को जाय और 
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प्लेरिवाद्डी को वीरता तथा उसके नाम के प्रदाप से उसमें 
सफलता प्राप्त हा, तो सारो जाति में आस्ट्या के विरुद्ध चेर 
भाव फेल जायगा और अन्त में रोम भी अपने हस्तगत हो 
झ्ञायगा | यह विचार उसने अपने एक मित्र के! जेरिवाढ्डी के 
निकट भेजा कि जिसमें वह उसे यह सब ऊ चा नोचा भलो भांति 
दिखा दे | मेजिनो ने लिखा कि “ बेनिस के स्वतंत्र करने के लिये 
वलवा करने भे वादशाह रुष्ट नहीं हे सकता, ओर यदि तुम 
सहायता करने की प्रतिज्ञा करे ओर इस समय रोम के आक्रमण 
का विचार छोड़ दे।, ते हम यह काये प्रारम्भ कर दें ! यदि कुछ 
सफलता की आशा हुई ते तुम आकर हमारे साथ हे जाना, 
ठ॒म्हारे नाम के प्रताप से वलवेबालों में एक प्रकार की सामथ्ये 
शक्ति उत्पन्न हे जायगी, और अन्त में बेंनिस की स्वतन्त्रता का 
गौरव ठुन्हीं के प्राप्त दवागा, जैसे उत्तर विभाग को स्वतन्त्रता 
घामि का अभिमान्‌ तुम्हों के है और यदि हम अपने उद्योग में 
निष्फल छुए ते इसका कारण तुम हस्हों के प्रगट कर देना, 
तुम्हारा गौरव उसी अकार बना रहेगा। जो कुछ निन्‍दा वा विवाद 
हागा, उसे में प्रसन्नता पूर्वक सहन करू गा। परन्तु जेरिवाब्डी ने 
रेम पर आक्रमण करने के लिये बहुत हठ किया, और वादशाह 
ने भी उसे कहला भेजा कि धया उसमे इतनो सामथे नहीं कि वह 
रोम पर आक्रमण करके येरप के रोमन केथोलिक राजधानियों 
के नए करे । यदि जेरियादडी यह काम करेगा ते वादशाह आंख 
बन्द किए देखता रहेगा, | जेरिवाल्डी ऐसा सोधा तथा सरल 
स्वभाव था कि उसने वादशाह की गत कारेवाईयां. सब भुला 
दों। जब बादशाह की सेना ने उसको सेना का मार्ग रोक लिया 

तब तक उसने यही आज्ञा दो कि शाही सेना पर गोलो न चलाई 
जाय, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वादशाही सेना चेरभाव 
से नहों आई है। परन्तु शोध शाही सेना के कमानियर ने जेरिवाल्डी 
के आगे बढ़ता देख फायर करने की आज्ञा दी। जेरिवा्डी 
घायल छुआ ओर किला विग्नेद्‌ में चल्द किग्रा .गया। इससे 
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स्वीकार किया था कि वत्तेमान गवन्मेन्ट इस डुस्तर कार्य के 
पूरा करेगो। परन्तु अब गवस्मेंन्ट ने एक और प्रतिज्ञा कर लो हे 
और अपनो पूर्व प्रतिज्ञा केपालन का ध्यान सो छोड़ दिया है । इस 
कारण हम पर भी उसका पालन उचित नहीं | सारे इटली देश के। 
एक राज्य बना देना, तथा रोम के राजधानी नियुक्त करना हमारा 
अभिष्राय है | यदि बादशाह हमारी सहायता करता ते अति 
उत्तम था। यदि न करेगा ते भरी हम अपनी मनोकामना परी 
करने में कुछ त्रुटि न करेंगे । परन्तु अब यह सन्धिपत्र स्वीकृत 
करके बादशाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि यबादशाह न केवल 
हमारी सहायता हो नहीं करेगा, वरश्च हमसे लड़ाई भो करेगा | 
अतणच अब हम सबके लिये इसके अतिरिक्त - कोई दूसरा उपाय 
नहीं रहा कि हमकेाग फिर अपने प्राच्ोन सिद्धान्त का प्रचार 
उठावें, और लोगों के इसका पर्ण विश्वास दिलादें कि पश्चायती 
राज्य बिना इटलो के स्वतंत्रता प्राप्त होनी महा दुलभ है” | उस- 
ने अब की बेर वड़ों उत्तेजना से अपील को कि चाहे कुछ हो 
ब्यों न हा, पर हमलेागां के! सब कढिनाइयां सहन करके रोम 
और वे निस के जय करना चाहिए; क्योंकि जब तक ये दोनों 
मिल कर एक न हो जांयगे तब तक जातीयता स्ापित करनी 
असस्मव है | उसने लोगों से कहा कि “ यदि बादशाह हमारे इस 
धर्म कार्य में कठिनाई उपस्थित करेगा ते। उस समय हसारा यह घर्म 
होगा कि हमछेाग बादशाह से भो युद्ध करे, और अधिराजिक 
शासन के स्थान पर पश्चायतों राज्य को पताका फहराव ” | ज्योंहों 
यह समाचार फैला, नेपोलियन के महामन्जी ने पेडमान्ट राज्य को 
इस बात की घसको दो, कि यदि जातोयता को अनुमति के दवा 
कर स्वप्रतिशा पालन नहीं किया जायगा, ओर यदि गजन्मेंस्ट 
सर्वेलाधारण पर यह बिदित न कर देगी कि रोम कदापि राज+ 
घानो नहीं हे! संकती, ओर उनके! फ्लोरेस राजधानी स्थिर 
रहनेही देनी पड़ेगी, ओर वे पोप के राज्य का छोभ कदापि न करे, 
ओर अन्त में यदि बादशाह. देशहितैषिता को अज्जुमति के दवा 
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पोप की रक्षा सो भांति न करेगा, ते केवल फ़ान्स ही नहीं, 
चर येरप की समस्त रोमन केथेलिक राजधानियां डसपर चढ़ 
गो | इस धमकी का फुल यह हुआ कि नेशनेल पाटों दो 
साथ अधिकतर अत्याचार किया जाने लगा, जिस कारण ठाग 
विशेष उत्ते ज्ञात तथा उत्साहित हे चले । 
ज्िनी इदलो में अपराधों के समान था, वहां यह आता थी 
बदि बह पकड़ा ज्ञाय ते उसे प्राणदण्ड दिया जाय। सन्‌ १८६० 
मेसिना निवासियों ने इस आज्ञा पर कुछ ध्यान न देकर उसे 
इटालियन पार्ल्यामेन्ट का मेस्बर अपनो ओर से नियुक्त किया, 
ओऔर लिख भेजा कि हसलेग ऐसी आज्ञा को कुछ परवाह नहीं 
करते। परन्तु स्वयं मेज़िनों ने मेस्वर हेाने से अरुचि प्रगट को 
क्योंक्ति उसकी आत्मा ने यह स्वीकृत न किया कि चह अधिराजिक 
शासन की झमचिन्तना का प्रण करे। उसमे अपने देशवासियों 
यह जताया कि “यद्यपि सुझे सवसाधारण के सस्मतद्यानुसार 
सारी इटली के। एक करना रुचिकर है, परन्तु मेने अपना धघाचीन 
भत कदापि नहों छोड़ा है। अब में एक अधिराजिक शासन की 
शुभ चिन्तना की प्रतिज्ञा महीं कर सकता, विशेषतः जब कि 
बादशाह ने ऐसे दीच मियमा पर ऊ्रान्स के साथ समालाप कर के 
सझ श्स वात पर दाध्य कया हू कम वाह का भडा खड़ा 
करू आर अपने देश के पाप के चंगुल से छुड़ाने में सयल दाऊं |” 
सन्‌ १८६६ मे पद्िया ओर आस्टिया के वीच लड़ाई के चिन्ह देख 
पड़े आर इटली ने भो आस्ट्रिया से युद्ध करने की वड़ो उत्तेजना 
प्रगट की | चारे ओर से युद्ध को प्रतिध्वनि छुनाई देने रूमो, यहां 
तक फ्रियादशाह के लिये छुप वेदना भी कठिन दिखाई देने छूगा | 
सागेंने वादशाह के सममाया कि इससे बढ़ कर फिर अवकाश 
इटलों के आस्टिया के चंशुरू से छडाने का न मिलेगा, दयोक्ति इस 
समय उसके एक प्रवछू शत्र से युद्ध करना है बादशाह ने भी 
यह चिचारा कि यद्वि बह इस सम्नय प्रजा के इच्छानुसार न 
करेगा ता उसे स्वर अपने राज्य से दाथ धाना पड़ेगा, जैसा कि 
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सम ६८४७-४८ मे इटली के मध्यप्रदेश की छोटी छोटी शज- 
आवनियोां के लाथ हुआ था। इस समय मेजिनी ने इस सुद्ध चिषय 
घर एकात्र छेख लिखे जिसमें उसने अपने देशवासियों के ण्ह 
चेतावनी दो कि “दे छेग फ़ान्स से सहायता लेना कदापि अड़ने- 
व्वार व करें ओर नफ़ान्स के इटलो भूमि में बाते को आज्ञा दे। 
इयोक्ति ऐसा करने से सुद्ध-समाधप्ति के पश्चात्‌ इसके बदले में उन्हे 
अवश्य केाई व केाई देश देना पड़ेगा”। उसने यह भी भली 
भांति दिखाया कि “ छ्ान्स से सहायता लेनी, तथा प्रशिया से 
मित्रता करनो, ये देनि। कार्य समान हानिक्वारक्त होंगे ओर यह 
हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, दर्योकिक जिस अन्‍्यायी राज्य ने 
पेलेन्ड के विरुद्ध रूस की सहायता को थी ओर अपनों प्रजा 
को स्वतन्चता छोन लो थी, उसके साथ मित्र भाव करना जातीय 
यहापराध है | इटलो-वासियां के उचित है कि अपने पुरुषार्थ 
ठथा परिश्रम पर भराोखा कर आस्टिया से युद्ध करें। यदि 
सहायता की आवश्यकता हो तो उन जातियों से सहायता के 
आाथी हो। जिनके आस्टिया ने उनके समान दासत्व में वन्द्र कर 
रक््खा है। यह हमारा काम नहीं कि वादशाहे| की छड़ाई में हम 
किसी एक वादशाह की सहायता करे | वरश्व हमारा यह कत्तेव्य 
है कि स्वतन्‍्न्रता के हेतु युद्ध में अपने जैसी पद्दुछित जातियों 
से सहायता ले, तथा अवसर पड़ने पर उन्हें सहायता दे ”। अन्त 
में उसने अपने देश भाइयें से अपीछ को कि वे वारून्टियर होकर 
आर्ट्या से युद्ध करे । इटालियन गवर्न्मेन्ट ने उन पन्नों के रोक 
दिया जिनमे ये जिट्टियां पक्काशित हुई थों । परन्तु फिर सो इन 
खिट्टियां वे ऐसा उत्साह फैलाया कि ९५ हज़ार वालूस्टियर एक- 
ज्रित हा। गए। युद्ध-महामन्धी सेना के इस उत्साह के देख ऐसा 
घवड़ाए कि उन्हेंने बहुतेरें के यह उत्तर देकर टाला कि स्वयं 
शाहों सेना श्रावश्यकता से अधिक है | आप छेगें को सहायता 
की कुछ आवश्यकता नहीं। मेसिना निवासियों ने फिर दूखरो. 
बेर मेजिनी के अपनी ओर से मेस्वर पराल्योमेन्ट नियुक्त किया, 
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परन्तु पार्ल्य॑मेन्ट की अधिकतर सम्मति घिपरीत होने के कारण 
चह स्वीकृत नहीं किया गया | इस प्रकार सर्वे साधारण की सरमति 
ने वादशाह के युद्ध करने पर सजवूर किया । यदि वाद्शाह में 
अशमात्र भी देशहितैपिता होती, तो वह आस्टिया के इस परा- ' 
जित होने से वहुत छास उठाता और विदा फ्रान्स को सहायता 
के युद्ध जारी रखता। परच्तु उसे ते अपनों प्रज्ञा से और भी 
भय था। जेरिवाब्डी दथा उसके वालन्टियर पुन: बुलाए गए। 
जेनरल मेडिसी भो, जे जय प्राप्त करता चला जाता था, शीघ्र 
घुला लिया गया, यहां तक कि इटालियन सेना के दे! अफसर 
केवल फ्रान्स के छल से दो स्थानों पर पराजित हुए। सर्वेलाधारण 
शीघ्रद्मी इस कृत्रिम कार्य के समक गए, और मेजिनी की उस 
भविष्वत्‌ चाणी का, जे! उसने फ्रान्स से एक शुप्त निवन्धनपन्र के 
विपय में को थी, ध्यान आगया, और सबके! इस पर पूर्णरीति 
से विश्वास हागया | घिन्‍्स विस्माके ने जमेनी में उस निवन्धन पत्र 
के प्रकाशित करदिया, ओर यह खिद्ध करदिया कि “इटालियन 
स्वतन्त्रता के विपय में फ़ान्स तथा वादशाह इटली कैसी कृत्रिम 
कार्रवाई करते रहे है” । इधर मेज़िनी ने पहिले हो से लोगों 
के इससे अभिज्ञ कर दिया था। इन सबका फल यह हुआ कि 
इस गुप्त निवन्धनपत्र का परस्पर प्रतिपालन असस्पव हे| गया। 
नेपोलियन का यह साहस न हुआ कि वह पेडमान्ट के उस भाग 
पर अपना अधिकार करले जे वादशाह ने उसे दिया था, क्योंकि 
छेाग मरने मारने पर प्रस्तुत थे। नेपोलियन के युद्ध से कुछ छाम न 
देख पड़ा, इस कारण उसने लड़ाई बन्द कर दो | आस्टिया ने वेनिस 
देश फ़ान्स के देदिया, ओर फ्रान्स ने उसे इटली के लोटा दिया, 
परन्तु इटली के उत्तर विभाग को बस्तियां बेसेहो आस्ट्या के 
अधिकार में रहीं | यद्यपि मेजि नो चिलाता रहा कि जबलों 
सारो इटलो पर जय न हेा मेल न करना, परन्तु उसकी किसो ने 
न सुनो । सब शाहो प्रेस ने बड़ी उत्तेजना से मेल के लिये प्रस्ताव 
किया। फ़ान्स की चड़ी प्रशंसा की, तथा बादशाह को चुद्धिमत्ता 
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के सराहने लगे ओर विचारे मजिनी की वड़ी निन्‍दा की) वादशाद 
ते भेज्ि दो का मु ह बन्द करते के लिये उसका अपर क्षमा कर 
दिया। परन्तु मंजि नी इससे कह (छोस मे आता था | वह पहिले 
छे समान अपने सिद्धान्त तथा ऋतेव्य में सयल रहा, ओर अन्तिम 
समय ठक यहां चिल्लाता रहा कि जब तक आदएस पर्वत दूसरे 
शबत्रओं के अधिकार में रहे, तव तक यद्ध कदापएि दब्द नहीं करना 
:| जब उसे समाचार मिला कि उसे क्षग प्रदान कर द॑ 

गई है, तेः वह हँसा ओर बोला “यदि बादशाह यह आशा 
रखते है कि में अपने पर्व आचरणों का त्याग कर ग्रव अधिराजिक 
सन लू गा, अथवा इस अदुअह से अनुणहीत है। अपना 
गा, यदि वादशाह ने ऐसा विचारा है ते उन्होंने 

है। मेने संसार क्ञी समस्त वस्तुओं के त्याग कर 
भचिन्तना के अपना एकम्ाच कठेव्य मान रक्ष्खा हे, 
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ओर ऐसी कठिनाइयों में में अपने प्रण पर दृढ़ रहा हूं जबकि ओर 
दूसरे लोग निराश है| चुके थे । अब इटलो से ऐसे नोच कमे हुए 
हूं कि इस क्षमात्रदान होने पर भो मेय चित्त नहों चाहता कि मे 


इटली में पद 'धरू ”! | उसमे अब पह्छिक पर यह प्रगट करना 
आरम्म किया कि “शाही राज्य के यथोचित अवकाश दिया 
जाचुका हे। अब यह भलोभांति सिद्ध हो नया कि इटली का उद्धार 
अधिराजिक शासन से कदापि सस्मव नहों। सन्‌ १८०९ से 
' ग्राज पर्य्यन्त पश्चायती राज्य पार्टी ने अपना सिद्धान्त छोड़ शाही 
* राज्य की सहायता की है, क्योंकि हमारों पार्टों सर्वेसलाधारण की 
इच्छा के मतिकूल करना कंदापि नहों चाहती। आज पय्य न्‍्त 
हमने यह अवकाश दिया था कि अपनी जाति अधिराजिक शासन 
को परीक्षा लेले ओर उसके विषय से एक सस्मति निश्चित करले, 
जिसमें केई यह न कहे कि हमने मिज उन्माद से स्वजातीय स्व- 
ठच्चता के साग में काठेनाइयाँ खड़ी कर दो हैं। परन्तु अब जब 
कि अधिराजिक शासन ने स्वजाति के साथ छल किया हे आर 
ठीक अवसर पर आलप्र के उत्तर प्रदेश के! एक विदेशों जाति 
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के। सेंप दिया है, ते। इस अन्तिम नैरादइय से हमके इस के अतिरिक्त 
केई दूसरा मार्ग नहों कि हम पुन: पंचायती राज्य के छिये कंडा 
खड़ा करें ओर दइसरे विभागों के स्वतन्त्र करने का यत्ष करे ? | 
उसी वप शहर पलरमु म वरूवा हुआ परन्तु दूसरे पान्ता 
ने साथ न दिया, इस कारण शाही सेना ने पराजित करके बहुत 
काल ले अपने अधिकार मे उसे रक़्खा। इस निष्फछता का 
कारण यह था कि नेदनेछ पार्टी में परस्पए विशेध फेछ गया 
था। जेरिवादडी ओर मेजिनी मं भो मतबिभेद पड़ गया । 
४ मेजिनी जे कुछ करता था नेशनल पार्टी के नाम पर किया 
चाहता था। परन्तु जेरिवाल्डों कहता था कि नहोां, प्रत्येक काम 
राजा के नाम पर करना उचित हे ”। जेरिवाद्डो छिखता है 
कि “जब में वाहक था, ओर मेरा हृदय भांति भांति की कामनाओं 
परिपूर्ण था, तब में एक ऐसे मनुष्य को खोज में था जो मेरी 
उस य॒वादस्था भें मेरा पथदशक्न वनता ओर मुझे उपदेश देता । 
ज़से कोई तृपष्णा से व्याकल पानी खेोजता फिरता है, बेसेही में 
प्री छिसी उपदेशक को खोज में था। भाग्यवत् में इसके पाने में 
छकतकाय हुआ, जिसमे कि उत्साह की आग मेरे हृदय से बुभदे 
नहीं दो । जब सारी इटलो अज्ञान रूपी निद्रा में पड़ी थो, तब 
केवल यहा मेरा मित्र चेतन्य तथा जञाग्रत कहा जा खकता था। 
वह सदा मेरा मित्र चना रहा, तथा सदा अपने देशानुराग के 
विचार में पड़ा रहा | यह मठुप्य जाजे फू मेजिनी था ” | 
पर अन्त अवस्था में मेजिनोी तथा जेरिवाब्डी में बड़ा सत- 
भेद दवा गया था, ओर कहा जाता है कि जैसे मेजिनों तथा क्युर 
के मत में अन्तर था, वेसे ही सेजिनी ओर जेरिवाट्डी के मात्रससि 
विचारों मे अन्तर पड़.गया था। “ उपदेशक कहता था कि शिष्य 
में कल्पना शक्ति नहों है, ओर शिप्य अपने शुरु में साधन शक्ति 
के अभाव का देप उहराता था” | यही परस्पर विरेध का 
कारण था। यद्यपि मेज्िनों के लेख भे जातोय उत्साह पहिले के 


समान सिर था और छाग उसके ठेखां के पढ़ कर देश के लिये 
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जान देने पर तेयार थे, परन्तु परस्पर विशेध ने सव काम नए्ट 
कर रक्ला था 

जेरिवाब्डी के यह विश्वास था कि वादशाह उसका सहायक 
है। जेरिवाब्डी ने मेजिनों की इच्छा के प्रतिकूल वालून्टियर सेना 
सेयुक्त की ओर शेम पर आक्रमण करने में कुछ शीघ्रता की, 
जिसका फल यह छुआ कि वह पराजित हुआ ग्रार जिस बादशाह 
के हेतु उसने अपनी पार्टों से चिरोाध किया था, उसी वादशाह ने 


पतिकार म इसके बन्दोद्यद भ॑ डाल दिया। शेोस से निकलते 


हो शाही सेना ने जेरियादडों के घेर छिया ओर एलेकज च्डिया 
फोटे भे कोंद किया। 
यद्यपि नेशनेल पार्टी के समाचार पत्र रोक दिए गए. थे, तथा 


| 


खसेंकड़ी सद्धप्य वन्दोी चना लिए गए थे, नाना प्रकार से यत्र किया 
गया कि छोागें मे अंशमात्र भी देशेोत्साह शेष न रहे, परन्तु 
सेजिनी की लेखनी में जे! जाद के समान शक्ति थी उसे के 
दयोक्वर दया करता ! इधर निष्फलता हुईं, डधर पुनः कास प्रारस्प 
हा गया। वादशाह अल्यच्त अकुछा गया था ओर इसी चिन्ता में 
रहता कि किसी युक्ति से इसकी घतिष्ठा तथा वात का विनाश 
करदे | ओर वास्तव में केवल एक हो उपाय था जे! बादशाह 
ओर उसकी पार्टी वाले कर सकते थे, कि उसका अपमान 
करादें, उल पर भर्ती भांति मिथ्या कछक्ऊडः लगादें और इस 
पकार उसके सान रहित करदे। अच्त में उस पर लूट मार का 
कलऊु लगा शाही पार्टी ने स्वोज॒रलेन्ड गवस्मेंन्ट से प्राथना की 
कि सेज्िती के! अपने राज्य से निकाल दे। मेजिनी ने इसके 
धत्युत्तर में पवलिक के एक चिट्ठी (लिखों, जिसका असिप्राय 
यह था :-८ बवतासान समय भे ज्ञा मिथ्या देपाराोपण मेरे विपय 
मे किए गए हैं, उससे स्पष्ट प्रगट होता है कि ठुम छाग नोच 
कायर तथा निर्वोध हे। | नीच इस कारण हे। कि तुम जान चुक 
करण मिथ्या दोष मेरे सिर मढ़ते हे! । कायर इस कारण हे कि 
इतवा धन सम्यदा तथा इतना सेनादुऊक रखकर भो छुम ठेगों 


(९७ 


से और कुछ न वन पड़ा ओर एक गुप्तचर मेरे पोछे छोड़ते है। 
तथा झूठी मिन्‍दा करके मेरा अपमान कराते हे।, जिससे तुम्हारी 
कायरता प्रगट होती है । निर्योध इस कारण कि तुम्हे इस बात 
का विश्वास है कि सर्वलाधारण तुम्हारे इन मिथ्या वचनें पर 
विश्वास करके मुझे तथा मेरी पार्टी के लुटेरा प्राणनाशक 

मर्भेगे । जाति समसे भली भांति विज्ञ है आर रहे सहे हार 
अच घौरे घोरे उन पर घलक्ष हेते जाते हैं। छोग जानते हैं कि 
प्रभुत्य पाकर किस घकार धन दोलत में तुमने अपने हाथ रंगे है 
ग्रार ठोक अवसर पर जाति के वॉच धारा में छोड़ दिया है 
छोाग जानते हैं कि जब कभी मेने अधिकार पाया है ते अन्त 
समय किस क्ष॒द्र दशा में में गया हूँ | उनके यह भो ज्ञात है कि 
मेरो पार्टी के कितने मनुष्य जिलातनों में मर गए। यद्यपि में 
भूलरहित रहने का प्रण नहीं करता तथापि डन पर भलो भांति 
विज्ञ हैं कि मुभमें वे अवग्युण नहों जिनके वश हे। मनुष्य दूसरों 
के उचित अधिकार की परवाह नहों करते | यदि सर्वेसाधारण 
तुमसे अप्सन्न हैं आर धत्येक समय तुन्हारे विरुद्ध कार्य करने 
में तत्पर रहते हैं, तो इसका कारण यह है कि तुम अत्याचारी हे, 
तथा अन्याय करते हा । राजकीय उदच्चपद केवल उन्होंकेा दिया 
जाता है जे धनाव्य हैं, तथा उच्चवंशोत्पन्न हैं। उत्केच लेना 
तथा कुशासन चारें ओर फैल रहा है, मजुप्यचुद्धिकेशरू 
की उन्नति रुकी हुई है, सर्चसाधारण में अशानता को दिनेा दिन 
| बृद्धि हैं। सर्वलाधारण न ते शस्त्र रखते हैं, न पाल्योमेन्ट में 
: मेस्बर नियुक्त हाने का अधिकार रखते है | यहो कारण है जिन- 
से समय समय पर वलवे हुआ करते है, जिसका प्रत्यक्ष फल 
यह छह कि न ते/ शान्ति भाव खिर रहने पाता हे आर न 
निज व्यापार को उन्नति हातो है। जिस बात से तुम “डरते हेः 
उसका कारण तुम मुझे बताते हा, एवम्‌ मशझे अभिष्ट हुआ कि में 
अपने विपय मे कुछ लिखू | स्मरण रक्खो कि जबवलों मं जोचित 
हूं, में ठुम्दारा शत्रु हूं। तुमने सेरो जन्ममूमि के गैरव के मिद्दो 
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में मिक्ा' दिया हे झआश उसकी भविष्यत्‌ उन्नति के शेकने मे 
जैले ठुमने कुछ च॒टि नहीं की है, बैसे हो मेने भो उसके उद्धार 
तथा उन्नत करने मे कुछ तच्रटि नहों को है पि इटलो से 
सुझे इतना स्नेह है, दथा तुम जैले अधमत पापियें! से इतनों घणा 
है, ठथापि छुम्दारे विरुद्ध सेंने कदापि केाई दुष्कम तथा नीच 
व्यवहार नहों किया, कसी तुम पर ऐसे अचदुचित कलछूक नहों 
लगाए; ज़िदको सचाई मे मुझे विश्वास न था, कमी तुमकेा अपनी 
इच्छा अल्ुकूल काम करने से तहों रोका। जब सन्‌ १८४८ में 
तमने प्रकाशित किया था कि अधिराजिक शासन निज्ञ घम पा- 
लग के लिये आस्टिया से युद्ध करता हे आर रूड़ाई की समाप्ति 
पर जे जाति को इच्छा होगी वह किया जायगा, भेने केवछ उस 
वात की परोक्षा करने के लिये, कि तुम अपने वचन का प्रतिपालन 
करते हे। अथवा नहीं, तुम्हारा विरोध नहीं किया, यद्यपि मुझे 
विश्वास था कि तुस्हारो बात कदापि सत्य नहों। फिर सन्‌ १८५९ . 
तथा सन्‌ १८६६ से तुमने छेोगें से कहा कि बादशाह के पास 
इतनों लेना उपस्यित है कि वह खारे देश के पराजित करके 
न्यदेशोय आक्रमणों से उसे संरक्षित रक्खे ओर उनके स्वदेशीय 
अधिकार उनके देदे, और फिर यह प्रगट किया कि बादर्याह को 
यह इच्छा हे कि रास ओर आव्पस्‌ को पहाड़ी वस्त्रियां विजय 
करके वहां उनके इच्छानुकूछ शासन कर दिया जायगा। यद्याप उस 
समय भी सुझे तुमपर विश्वास नहीं था, पर केवल यह विचार कर 
तुम्हें मंने अवकाश दिया था कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पाछ्नकर सके | 
मैंने केचल पंचायतों राज्य विषयक प्रचार बन्द्‌-हों नहीं कर दिया, 
वरन युद्ध में तुम्हारी सहायता भी को, ओर मंध्यप्रदेश तथा 
दक्षिण प्रान्त पर तुम्हारा अधिकार करादिया था, ओर कुछ काल 
तक शुप्त करवाइयें के भो रोक दिया था तथा तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा 
की थी कि जब कभो मेरी आत्मा पुनः: मुझे पंचायती राज्य विषयक 
प्रचार करने पर वाध्य करेगा, ते तुमके पहिले से कह दगा। 
इसीस सन्‌ १८६६ में यथाचित खचना देकर तब मेने पुनः पंचा- 
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थी राज्य प्रचार प्राश्म्म किया और उम्ह कहला भेजा था कि 
यदि तुम रूड़ा चाहते हे ते छड़ छे । अब वताओ कि हमसे 
से कान घचनवद्ध' तथा कान चिजप्रतिज्ञा उल्ल'/घन करनेहारा 
ठहरा। क्या में निज वाक्ष्य उलछ्ल घक हूं जिसने तुमके कई अवकाश 
दिये, तुमसे मेल किया ओर अन्त में तुम्हारी ओर से निराश 
होने पर तुमसे अलग हे। गया ? कया इस अवस्था में तुम लिञ्ञ 
प्रतिज्ञा प्रतिपालक ठहर सकते हा कि जिसने सेकड़ों देश- 
हितेपियों के प्राण नए कर डाले, मिथ्या वाक्य तथा खूचना खे 
लेगें के धोखा दिया भर उलदे हमो लोगों के प्रतारक प्राण- 
नाशक प्रगट किया ? राम का नाम तथा गौरव तुम्हारे हाथ में 
था, वह राम-जिसकी ऐतिहासिक प्रशंसा तथा प्राचीन सभ्यता 
के नाम पर तुम सारे सेसार में माननीय होने के अधिकारों हो: 
सकते थे | परन्तु खेद का घिपय हे कि छुमने रोम के पाप के। 
सॉंप के सब कुछ मिद्दो में मिला दिया और अन्त में एक ऐसा 
निवन्धन पत्र स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार रोम पुनः तुम्हारे 
हस्तगत कदापि नहों हे। सकता | 

“बर्ष के परिध्रम तथा उद्योग से फिर जिलावतनी और फांसी 
से निर्भय हा, सैकड़ों घाणों के नष्ट कर जे उत्कट इच्छा मेंने 
इटालियन हृदय भ उत्पन्न करदों थी, ग्रेर जिस राजधानों के 
मैंने ऐसा भयभीत करके हिल्य दिया था, खेद है कि तुमने अपनी 
कारवाइयें से उन सबके मिटा दिया ओर परस्पर विशेध का 
पेसा बीज वे। दिया है कि जे देश के लिये झत्यन्त हानिकारक 
है। में नहीं चाहता कि अपने जोवन के अन्तिम समय के एक 
राजनेतिक प्रश्न के संशोधन में व्यवीत कर और पंचायती 
राज्य के लिये हाथ पेर सारू, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
एक न एक समय तो पंचायती राज्य अवश्य हो स्थापित हागा | 
पर मे उस अपमान तथा निलेजता का कलूक इसी भांति से 
नहीं छोड़ सकता ज्ञा कि तुम्दारे कारण जातोय मस्तक पर लूगा 
हे, क्योंकि यदि उचित समय पर ये कलड़ न मिटा दिए जांयगे 


, 


ते फिर ये सदा के लिये घने रहेंगे। जे जाति कि पुरुषपाथ रख 
कर भी अपने आपके एक विदेशोय जाति के तिरप्क्ार तथा 
ग्रच्याय के सहन करतो है ओर स्वयं स्वतन्च्रता प्राप्त करने 
के अतिरिक्त उतनो ही स्वतन्त्रता पर सन्तुष्ट हो जातो है जितनी 
कि घह विदेशीब जाति अपने अछु॒त्रह से दे देती है, ते चह जाति 
जातीयता की श्रेणी से गिर जातो है ओर उसके उठने को कुछ 
आशा नहीं रहती | महात्मा लेमन्स ने अपनी झत्यु के कुछ काछ 
एवं कागें से यह कहा था कि स्मरण रचखो कि जब कभी तुम 
उस शअश्रश्चिकार छे पाने की चेश करोगे जे तुम्हारी अन्यायी 
गवस्मेस्ट ने तुमसे छीच लिया है, ते। वे छेग अवश्य तुमके राज- 
क्वीय विद्रोही कहेंगे ओर शान्ति से बिष्च डालने हारा वतावेंगे। 
परन्तु डचित रोति से तुम राजविद्वोही उसी समय कहे जा सकते 
है। जब कि स्वदेशीय राज्य के विरुद्ध ठुम विरोध फेलाओ। वास्त- 
विक विद्रोही वे लोग हे जे अपने लिये, अधिक अधिकार नियत 
करालेते हैं ओर वरछू तथा घाखे से छागें के दास वना कर 
रक्‍्खा चाहते हैँ । ऐसे छेागें के बल के घटाना तथा उनके शासन 
के नए करना साने परमेश्वर की आज्ञा का प्रतिपालन करना 
है । तुम कहते हे। कि जाति तुम्हारे साथ है। यदि यह सत्य है 
ते फिर तुम व्यों मुझपर अखसत्य कलऊ्ू लगाते हे, क्यों मेरे 
मत के प्रचार से भय खाते हे। ? मुझे स्वतन्त्रता पूर्वक अपने भाव 
का प्रचार करने दे, मेरे समाचार पन्नों के स्वतन्च्रता पूर्वक 
अपनी अपनी सस्मति प्रगट करने दे, सुकके मिल्क कर सभाए 
संयुक्त करने की स्वतन्त्रता देदेा, चाहे मेरा अभिप्राय, या 
प्रोग्राम कुछ हो क्यों न हा | मेरे प्रत्येक पार्टी वाले के इतनी 
स्वाघोनता हनी चाहिए कि वह जहां चाहे जाय ओर जाकर 
अपने मत का प्रचार करे ओर गवन्मेन्ट की ओर से कुछ भी 
विष्न न डाला जाय, मेरे चिट्ठी पच्चादि की रक्षा को जाय और 
सुझे भी इतनी स्वाधीनता प्रदाव करदो जाय कि में शहर शहर. 
स्वतन्त्रता पूर्वक भ्रमण करू ओर सभाए' संयुक्त करके अपनी 
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सस्मति लागें,के समीप प्रगट करू । यदि तुम इस वात की प्रतिज्ञा 
करो ता में भो प्रतिशा करता हंँ कि कभी फेाई गुप्त कारंबाई न करू गा 
ओर कभी उस प्रकार के युद्ध की तैयारियां न करू गा जिनके तुम 
राजविद्वोह तथा वलवचे के नाम से पुकारते हा। | देखो, इंगलिस्तान 
का आदरश तुम्हारे सामने है। इड्नलिस्तान में छागें के सम्मति 
प्रकाश करने में पूरों स्वतन्त्रता दी गई है। क्या तुममे सी 
साहस है कि इस दिपय में तुम भी इड्डलिस्तान का अचुकरण कर 
सके? क्यों तुम मेरे छेखों के.रोकते हे? क्‍यों सिपाहियें के लिये मेरे 
लेखों का पढ़ना अपराध वताते हे। ? क्‍यों स्वीज॒रलेन्ड गवन्मेन्ट से 
प्रार्थी होते हे। कि वह मुझे निकाल दे ? क्या कभी स्वोज़ंरलैन्ड के 
कमेचारियें ने भी तुमसे इस प्रकार को प्राथना को थी कि अमुक 
स्वोज़्रलेन्ड निवासी के तम भी निकाल दा, क्योंकि उनके उस 
पुरुष से भय है ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा नहों कर 
सकते। तुमम स्वजातीय शासन के गुण नहों हैं। तुम्हारा शासन 
केवल वल ओर सेना की सहायता से स्थिर हे। इस कारण तुम्हे 
कुछ आश्चव्य नहों करना चाहिए । 

“यदि तुम अपने देशचालों के। अपने ग्रभिमुख रूड़ने पर तत्पर 
पाओ, तो तुम्हारे शासन के। जातीय चल नहीं प्राप्त है, तद्नुसार 
हमके अधिकार हे कि हम तुमसे रूड़े । में तुमके ये बातें स्पष्ट 
कहता हूं कि जिसमें तुमपर मेरे अभिप्राय तथा दढ़ प्रतिज्ञाओं 
का ज्ञान हो जाय। में तुम्हारे मिथ्या कलड़गें के वड़ी घणा की 
टदष्टि से देखता हूँ | में और मेरे मित्र उन कारवाइयोां के विरुद्ध थे 
जिससे वर्तमान समय में तुमके इतना भय हुआ है, क्योंकि हम 
उसके उचित समय से पूर्व समझते थे | परन्तु इससे यह न 
विचारना कि में अपने आपके दे।परहित करना चाहता हूं, वरन्‌ 
मे यह कहता हंं कि जब मुभसे हे सकेगा में तुम्दरो चृद्धि में 
विध्न डालने की चेष्टा करूंगा | इटालियन होने के कारण ऐसा 
करना में अपना परम कत्तव्य समझता हूं। मेरो आत्मा मेरी इस 
अनुमति का अज्लमेदन तथा समथन करती है ” सन्‌ १८७० में 
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मेजिनी इलुलेन्ड से सिखिली के चला गया। इसका कारण वह 
था कि थोड़े दिनों से उस टापू में शाह इटलो के चिरुद्ध ऐसा 
बगेघ फेल रहा था कि वादशाह ने भयमसीत हे जेनरलर मेडिसी 
के वहां का रावनंर नियुक्त कर दिया। जेनरल के :सिखिली 
निवासी वड़ो घणा को दण्टि से देखते, तथा अन्त+करण से 
उससे अग्रसन्न रहते थे। परन्तु इसके साथ ही उससे सारा टापू 
भय खाता, क्योंक्ति वह अत्यन्त अत्याचार करता था। सिखिलो 
निवासियों ने कई वेर उसके विरुद्ध विगड़ खड़े हाने की इच्छा 
की ओर मेजिनी के लिखा कि यदि वह उनका पक्ष छे तो सिसिली 
के इटलो से पृथक करके वहां पंचायतों राज्य खापित कर दिया 
जाय, परन्तु मेजिनी निरन्तर उन्हें मना करता रहा। पहिले थोड़े 
दिनें तक वे छोग उसका कहना मानते रहे, परन्तु अन्त में वरूचे 
का दिन नियत करके मेजिनी के। लिख भेजा कि चाहे तुम साथ 
दे अथवा न दे।, पर हमछेाग ते कार्य कर बेठ हैं। मेजिनो ने 
प्रत्युत्तर में लिखा कि “ यदि तुम नहीं मानते ते। परमेश्वर 
के लिये जे कुछ करना हे। सारे इटलो के नाम पर करे, 
सिसिलो के पृथक न करे। ” | वह इसो कारण इड्रलेन्ड से चल 
खड़ा हुआ कि जिसमे रुवयं वहां उपस्थित रहकर सिखिली के 
पृथक न हेने दे। इस कार्य की सफलता की उसे कुछ भी आशा न 
थी श्रार जिन छेागें ने उसे उस समय प्रत्यक्ष देखा था, थे 
लिखते है कि वह अपने जीवन से हाथ थो वेठा था| एक मनुष्य 
ज्युडास नामक उसके साथ रहता था। यद्यपि मेजिनी के 
उससे घणा थो, परन्तु वह अपने इस भाव के. प्रगट नहों होने 
देता था । उसके मित्रों ने चहुत समझाया कि वह शुप्तचर है। 
पर सेजिनी ने इसपर विश्यास नहों किया | वह यही उत्तर देता 
शहा कि जिन दिनों से मेरे फांसी को आशा देदी गई थी 
उन दिनें में भी वह मेरे ध्रमणों के भेद के! जानता था, पर उसने 
कछ भी मेरा भेद किसो पर नहोीं प्रगट किया। तब मे क्योंकर 
विश्वास करत कि बह गुप्तचर है, तथा मेरा अनुसन्धान लेने 
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धाया है। पर इतनी सावधानी ते चह अवश्य रखता था कि 
दूसरों का भेद उससे गुप्त रखता, अपना केाई स्क्रीम उससे नहीं 
छिपाता था। ज्यू डास ने मेजिनी के जाने का समाचार मेडिसी 
का देदिया, ग्रार मेजिनी सिसिलो भूमि पर पैर धरते हो घेर 
लिया गया श्रार वन्दियों को नांई फ़ोटेगिटिआ में वन्द्‌ कर दिया 
गया। इस फोर्ट के सबसे ऊचे बुज में यह रक्खा गया। यह 
फोट समुद्र के बीच में एक चद्दान पर चना था | इसके चारो ओर 
सिपाही पहरा देते थे और फ़ोर्ट के नीचे समुद्र में पांच जंगी 
जहाज उपसित रहते थे। मेजिनी के पकड़े जाने से वलूवा रुक 
गया, क्योंकि पलेरमे! के गवर्नर ने समाचार पाकर वहुत सी 
सेना मंगरवालों ग्रार वह युद्ध के लिये पस्तुत हा! वैठा । वलवे की 
ओर से ते गवन्मेंस्ट निर्भेय हे! गई, पर मेजिनो के विपय में 
मेडिसी के बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई, क्योंकि वह जानता था कि 
इस बुद्ध तथा दुर्वछ अवखा में यदि वह मर गया ते सारा देश 
कहेगा कि बादशाह ने इसका प्राण ले लछिया ओर उस समय 
सर्वसाधारण के विगड़ खड़े होने, तथा शाही राज्य के भय में 
पड़ जाने को झंका है । इस कारण दे! मास उपरान्त एक शाहजादे 
के जन्मेत्सव पर वह छोड़ दिया गया । मेज़िनी यह विचार कर कि 
लोग उसके छूटने पर प्रसन्नता न प्रगट करे औ्रार उत्सव न करें, घातः 
काल फोर्ट स मिकछा ओर केवल एक मित्र का, जे! वन्‍्दों ग्रह में 
उसे मिलता रहा था, साथ लेकर राम से पार है। गया। वह ऐसे 
क्रोध तथा ऐसी चिन्ता में था कि अपने इस मिन्न से भी वार्ती- 
छाप नहीं करता था ओर शान्तमाव से परमेश्वर की इच्छा 
पर उसने अपने के छोड़ दिया था। उसने अपने मन में ठान 
लिया था कि रोम मेन जाऊगा। पर रात के टे न वहीं ठहर 
गई ओर आगे जाने के कोई दूसरी टे ने उस समय न मिली । 
इस कारण यचेवस है| उसे वहाँ ठहरना पड़ा | शहर के वाहर केाई 
हे।टल भी न था जिसमें चह रात्रि वहां व्य १ ५ । |०५9 

सबसे निकट के होटल में अपना नाम ॥॥॥॥॥॥॥॥॥। 
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ठोक परिचय न देकर वहाँ ठहरा । प्रातकाल जेनेवा की ओर चल 
खड़ा छुआ, जहां पहुंच कर शुप्त भाव से वह अपने मित्र के घर में 
रहा, ओर अपनी माता की समाधि पर पुष्प चढ़ा कर इड्ुलेन्ड 
के चला गया, इस कारण कि वहां कुछ काल तक उन भिन्रों के 
निकट रहे जो कि उसके जिलावतनो के दिनों में उसे वहुत कुछ 
चारज दत थे | 
कुछ कालोपरान्त इस वृद्ध अवस्था में चहांँसे चला ओर 
एक पत्र द्वारा अपनी समस्मति प्रगट करने के अभिप्राय से स्वीजर- 
लन्ड जा पहुंचा। जिस दिन वहां से विदा हुआ, उसके एक दिन 
पहिले उसने लिखा कि “गतवप को मर्खता तथा नीचता से, जो 
डुए्ट लोडरों के कारण मेरे देशवासियों ने ग्रहण की हे, मुझे पूरा 
विश्वास हागया कि मेरे देशवासियों को राजनेतिक शिक्षा इस 
समय पर्य॑न्त घारस्प भी नहों हुई । अभी इटलो देश के शिक्षा _ 
की ग्रावश्यकता है और मेरा यह विचार मिथ्या निकला कि शिक्षा 
से आगे निकरू कर कुछ प्रत्यक्ष कर दिखाने का समय आगया 
ह”। उसने पुनः प्रतिज्ञा की कि शेप जीवन इसो शिक्षा में व्यतीत 
करू गा। अपने देशवा सिये की कृतध्नता से उसका चित्त अदमातर 
चलायमान नहीं हुआ था | उसके यह देख कर मानो एक प्रकार 
की घोरता आती थी कि इस पत्र के प्रकाशित करने में उसके ऐसे 
ऐसे सहगामी तथा सहायक थे जिन्‍्हों ने कि वड़ो बड़ी यमयंत्रणा ' 
पाने पर भी अपनी पतिज्ञा भंग न को थी, ओर कभी सांसारिक 
लोभवश है। अपनी सम्मति प्रगट करने में असमरथ न हुए थे । 
चह विचारता था कि ऐसे सत्पुरुषों का छेख जाति के अवश्य 
डपकारक होगा; जाति राजनैतिक उन्नति करेगी | इन लोगों के 
साथ वह एक वर्ष तक इस पत्र के प्रकाशित करता रहा | उसके 
चरित्र-लेखकें ने लिखा है कि उसका यह परिश्रम आश्चर्य्य- 
जनक फल दिखाता था, क्योंकि अब को वर्ष में वह सदा किसी 
न किसे रोग से पोड़ित रहा ओर वडो बडो कठिनाइयें से दिन 
व्यतोत करता रहा । इसी चर्ष के अन्त में उसने ईंगलेन्ड ज्ञाने के 
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अभिष्राय से आह्पूस्‌ पर्वत पार किया और इसी यात्रा के बौच वह 
निर्मो निआा के रोग से पर लोक के सिधारा । ता० १० सार्च सन्‌ 
१८७२ के यह दुघंटना हुईं। अन्तिम समय में भी उसने अपनी पविन्न 
जन्मसूमि के स्मरण करते हुए धाण त्यागा। जिसने कि अपना 
यावज्ञौवन अपनी जन्मभूमि को सेवा में व्यतोत किया था, वह तन्त 
काल क्योंकर उस जन्मभूमि का ध्यान विसार सकता था ! सत्य 
है,यदि मनुष्य जीवन धारण करे, तो उसे इस प्रकार व्यतीत करे। 
व्यवहारिक गौरव, व्यवहारिक पविन्नता, व्यवहारिक वीरता हे। 
तो ऐसी हो । यदि ऐसे ऐसे पवित्र महापुरुप समय समय पर 
हममें उत्पन्न न होते रहें तो देश तथा मजुप्य का उद्धार होना 
असम्भव है। जाय । ऐसे हो ऐसे सत्पुरुषों के जीवन से यह उदा- 
हरण मिलता है कि साहुपी ब्रत्मा का उद्दे इय उद्चतम श्रेणी का 
तथापवित्र है, ओर आत्मा को उन्नक्ति, आत्मा की स्वच्छदता, 
आत्मा का गोरव, मनुष्य के निज परिश्रम पर निर्भर है। यदि 
मजुप्य एक उच्चतम आदर्श अपने सामने रख कर यावज्जीवचन उस 
के अनुझल दृढ़ता तथा शुद्ध अन्तःकरण से उसकी प्राप्ति में 
पयत्न करे तो इसमें कुछ संशय नहीं कि वह श्ोप्र उस श्रेणी 
तक पहुंच जायगा। 

मेजिनी का जीवन वतलाता है कि यदि दृढ़ता तथा उद्योग 
किया जाय तो केाई ऐसी कठिनाई नहों जिसका साधन न 
हो सके, काई ऐसी कठिनाई नहों जे परिश्रम से सरल न हो 
जाय | इसके जीवन से यह भी उदाहरण मिलता है कि जो 
लोग शुद्ध अन्तःकरण से किसी विशेष विपय में सयत्न रहते हैं, थे 
कठिनाइयों से कद्ापि भय नहों खाते , प्राण के हथेली पर रख 
कर आचरणीय ओर करणोय विपयें के पूरा करते हैं। यदि 
प्राण की रक्षा करते है तो केचछ इस लिये कि जिसमें उस ऋृत्य 
के समाप्त कर सके | यदि अपने छात्र के उत्तर देते है तो इस 
लिये कि उनके काम में विध्त न पड़े । यदि दूसरे को भूल के 
प्रगट करते है तो इसलिये कि जिसमें छेग सन्मार्ग पर रहें । 
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उनके किसी काम मे उनका स्वाथमय अभिप्राय नहाों रहता ओर 
संसार के केई शत्रु कुछ ही क्यों न कहे, चाहे कितने ही कलड़ 
क्यों व लगावे, परच्तुचे दचचित्त हे अपने कर्तव्य में सयत्ल रहते 
है। उनमें धीरज तथा सहनशीलता अधिकतर होती हे । उनकी 
प्रतिज्ञा ऐसी दृढ़ हे।ती हे कि काई भी उनके उससे चलायमान 
नहीं कर सकता। इधर की पृथियों उधर हा जाय, जीवित रहे 
अथवा मर जावे, रोटो मिलते अथवा न सिक्छे, उनके भाई वल्धु उन- 
से प्रसन्न रहे वा रझुश हो जांय, मान रहे वा अपमान हे।, चन्द्र सूर्य 
टर जांय, पर उनकी इृढ़ता नहों चलायमान होती । मेजिनी 
यावज्ञोवन दूसरे देशों में रहा, परन्तु उसके देहान्त होते हो सारे 
देश में हाहाकार तथा महाशोक मच गया ओर चारो ओर से 
राग शोक प्रगट करने रगे। इटली निवासियों के! जान पड़ा मानें 
उनकी उन्नति का भ्रूव तारा अस्त हो गया । उसको लाश बड़े 
धूम घास से जेनेवा छाई गईं। उसके जबाज़ें के साथ ८० हजार 
मनुष्य शोक सना रहे थे। सारांश यह कि यद्यपि मेज़िनी की 
मय्योदा उसको जोवित अबच्ा में न हुई, पर झुत्यु होते ही सारे 
देश के। उसकी कदर ज्ञात हो गई | 
मेज़िनी का नाम उन नामी में से हे जिम पर सारा देश इस 
सम्यय अपना जीवन न्योछावर कर देने के। उच्चत है। इसका नाम 
प्रत्येक इटालियन के हृदय पर खच्ित है ओर सेजिनो को जन्म- 
भूमि अपने ऐसे पुत्र उत्पन्न करने के कारण मारे शअ्रभिमान के 
फूली नहीं समातों है ॥ 
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